sat 
धे } |) 


Ass 


Eo 


ss 


2 के है 


al: 


2 ik 
oy 


| = J 


मश d ols Th 


22.24 


gs 


पर 
Er 


ए 


FR ब 
Feit, se 
> 


वट 


ue 


"६१ 


$ 
ट्र 
भी +] 


# २.7 
टच “hs चि क ह 
क न > 


A 


५ 
ts 
> 


SPI “7७072: RS i Fas प्‌ ०४४०, 
ftps Te 
FT iis Cant B25 NST JLT ERY id 


क्त * 4 रब 
3 FNRI SST 





हल, 


के + 
| i> igiti 
5 
वि 


Bhawaf:Varanasi Collection 0४280 ७५-७७॥७॥५णी! 





हि »* + 
=» % ४? 


4.१6 


2 


ल्न "> 
*« 


७ 





८. *. 
en] 
# है 
०. कि 
वि 


नह 


EN 


»* ४ 


१) 
~ 








पूज्य पिताजी ! A 
आपके जीवनकाल में मैं आपकी कुंछ भी सेवा न कर सका, ९22 
' इसका सुझे परम पश्चात्ताप है.। में बहुत दिनों से उसी 
अपराध के परिमाजन के लिएं सोच रहा था के कोन 
सी सेचा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस 
दास-को आपकी वह एिवभक्ति अभी तक यथावत 
स्मरण है। जब में बालक था, तब आपकी उस 
पार्थिव-पूजा को बड़े ध्यान से देखा करता था। | 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रम था । 
इसलिये अन्तमें यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को “शिच-भक्त-माल” 
समपण करना सब से अधिक प्रिय- 
कर होगा । हे वत्सचत्सल ! सैं 
` यह भक्त-माळ आपको समपंण 
कर रहा हुँ। आशा हे कि 
b= इसे स्वीकार कर , “® 
अनुगहीत करेंगे ।७ „ 
दी 


~¢ -शगौरीशंकर। . 
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आजसे बीस थष पहले पूज्यपाद पण्डितप्रवर श्रीरामळालजी जासी. 
मुझे एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करंने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राची . 


, काळ से लेकरे आधुनिक काल तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथाओं 


. सग्रहीत हों और उसका. नाम “सिव-भक्तःमाल” रखा जाय । उच 
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पणिइूतजी स्वयं बड़े शिव-भक्त हैं और सदा सत्कार्य में ही अपने जीवनशञ | 
अधिक समय व्यतीत करते हैं-। आपने गोंडा में ष शि चः 
विद्यालय ऋषकुरू: स्थापित. किया है। इसमें वीसों वर्ष से आदर्श हि 

दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ इस. समय संसार? 


` विख्यात हो रहे हैं । . | (| ब्‌ 


ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कसी व्यर्थ नहीं हो सळी! २ 


` था। वह उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया और :उस को पूछ दे 
- ` चरण श्रीपरमहस् पारग्राजकाचाय श्री १०८ घनइयामानन्दजी तीथ सह 


राज की आज्ञा ने संजीव एवं सफळ कर दिया । उक्त महाराज का जील 
भाद्‌ से अन्त तक आदर्द जीवन है । चारों आक्षा के नियमों का आप (स 
पाऊन किया है । इस सूमय ओर जास सह ओर अपने सट 
चारों एवं. सदुपदेश से न्संसार-सागर में हुए जीवों का उद्धार | 
हैं। आपकी स्तुति में बनाया गया यह /इलोकः आपको आशुरिश | 








स्थितिः का अच्छा परिचय देता हैः-- 
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| . _ नित्यं ्र्मविचारणाप्रमणधीः संयुक्त-सांसारिक- - SS न्स 

| व्यापारोऽखिलशास्मपाठनपरः प्रज्ञावतामभणीः । 

| . यस्याखणडतपः प्रभावविगतक्रोधादिवेरित्रज: 

| . ` खोधोप्याश्रमवद्रिभाति स 'घनश्यामो' यती राजते ॥ 

| . आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथायें, 
एकत्र की और काशीनिचासी कविभूपण, कविरत्न, पं० अस्विकादत्त,. 

पं | उपाध्यायजी एस्‌० ए०,. सांख्ययोग-शास्त्री, काव्यतीय से प्राथना को कि. 

च चे इन सब कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर ' 


क 





उरत शिव-भक्त-माल” नामक अन्थ का. सम्पादन करं । आपने बडे ररि- 

_ पि शरद्धा से यह काय किया । न्य 
| | ` (तुत पुस्तक उसी भक्तमारू का पूर्वा आपके सामने उपस्थित है! 

र| इसमें + शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलों . 
न को पाकर कृतकृत्य होनेवाळे देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और ब्रह्मर्षियों की 

॥। मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है । कहीं कहीं ललित और शुभ फळ 

{| देनेवाळे स्तोत्र भी दे दिये गये हैं । जिनके पाठ करने से अनन्त फळ मिलता है । : 
(| आहा है कि यह अन्थ श्षित-सक्तों को मिय एवं हितकर होगा । आप 
है| लोग यदि भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेंगे तो मैं “अपना परिश्रम सफल 


ड़ 


# गोरखपुर माघी । शिवभक्त का तुच्छ सेवक, | 
गीरीशङ्कर गनेडीबाला . 
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| 
करावर समझता हो और जिसे सांसारिक वासनायें न सताती हों, पेसे | 

, संचसुच'परमह॑स को ही ज्ञान प्राप्त होता है। | | 

'- इस ज्ञानं की प्राप्ति के लिये अनेक जन्मां के संस्कार की आव्यकता | 
होती है। इसी कारण विद्वान्‌ लोग. इसे दुगम कहते हैं ओर यह हे भी | 


ऐसा ही। | | | 


इसीके लिये दूरदूशियों ने भक्ति को सबसे उत्तम और सरळ साधन 

` ताया है । भक्ति! शब्द. 'भज' धातु से 'तिः प्रत्यय करने पर बनता है । | 
`  भज'-का अथ है सेवा.ओर “ति” का अथे है भाव । इस प्रकार इस शब्द । 
में तीन अथ भरे हैं | अतएव सेवा-सम्बन्धी, आत्म-सस्वन्धी और तह | 


` सम्बन्धा जञानसहित प्रेम होने के लिये जो विविध प्रकार की सेवा या कृति | 


| 


है, उसे भक्ति! कहते हैं । यद्यपि भक्ति से. प्रेरित होकर की जानेवाली । 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तयापि उसमें प्रेम के फल-का उद्देद्य सुख्य रहता है। 
इंसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से व्यचहृत 
होती हें । इस भक्ति के अधानतः नौ भेद बतलाये गये हें- 
+ (१) श्रवणः--इदवर की लीला.. कर्था महत्ता, शक्ति आदि को 
` पसम श्रद्धासमंत अतृप्त मन से निरन्तर सुनना । | 


. 


आनन्द्पूवक बडे उत्साह के, साथ कीतन करना । 


| 
| 
RE ° 
(२) कचेन: रवर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि | | 


( ३ ) स्मरणः--निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण .करना, | ` 


.. उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुरध होना । 
(४) पादृसेचनः--इरवर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को. 
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पंरम श्रद्धा के साथ सेवा करना । 


5 9 [ ६} Fa 


( ५) अचनः--सयसा-वाचा-क्मणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के. 


चरणो का पूजन करना । | | | 
( ६ ) वन्दनाः--भगवाळू की सूत्ति को अथवा भगवान्‌ के. अंश व्से 
व्याप्त भक्तजन, “आचाय, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पित्र आदि को परम 


, आद्र-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना ओर उनकी 
सेवा करना । ' € 


( ७ ) दास्यः--इंरवर को स्वामी ओर -अपने को दास समझकर 


( ८.) सख्यः-इइवर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सवस्व उसे समपंण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 


` निवेदन करना । 


( ९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण में सवथा सवदा 
के र्ये समपण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था' हे अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की 
अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूढ होते ही भगवत्मासि का द्वार निर्बाध 


' खुळा हुआ मिळता है। _ . २ | 
अक्ति के इन नौ प्रकारो में से पहले के तीन--श्रवण, कीन एवं : 
स्मरण इंइवर के नाम से सम्बद्ध हैं । अचंन, वन्दन और पादसेवन इंइचर . 
. के रूप से समवेत हैं और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान के 
| भाव से सम्बद्ध हैं। ये सव इंइवर के नाम, रूप और भाव से ही सम्बद्ध 


हैं। इन मागो पर आरूढ़ भक्त के लिये भगवा प्रत्यक्ष हैं । प्रत्येक 
अक्त इन सभी मागो का पथिक रहता हे; पर भिन्न-भिन्न भक्तों में भिन्न 
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भिन्न. अंगों की अधिकता पायी जाती है । कोई किसी अंग व्ही और अधिक | 


प्रवृत्त होता है ओर कोई किसीकी ओर । यह प्रचत्ति ऐच्छिक नहीं होती 
` किप्तु स्वाभाविक होती है । 


इस नवधा अक्त से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है | भगवान्‌ | 
कृष्णजी ने कहा है कि साया के बन्धन से झुक्ति पाने के लिये भक्ति ही | 
एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्द्स्वरूपा है, इसके | 


साधन ही में शान्ति और आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्राप्ति के 


लिये संसार में इंससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । इंदवर का इसमें । 


आश्रय रहता है और ईश्‍वर को इसकी चिन्ता रहती है । अतः किसी 
र र्‌ ड 

प्रकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव -भक्ति को सब साधनों में 
उत्तम स्थान दिया गया है । भक्त लोग थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं; 


परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये. सच्चा भक्त वह है, जो | 
परमेश्वर में सच्चे हृदय से मन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का | 


भांग करता हुआ भी-सम्पूण चराचर जगत्‌ को इंशवर'की.माया समझता 
हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेप न रखे और ईइचर-भजन में लीन होकर 
तृप्णा, कामना आदि के वशीभूत न होवे । 

सच्चा भक्त इंरचर में मून लगाकर, इन्द्रियों. द्वारा विषयों का भोग 


करता हुआ भो सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सवशक्तिमान भगवान्‌ 


की माया समझता है ओर किसी से राग-द्वेष नहीं रखता। वह, काम,कोध 


लोभ मोह आदि के वश में चह नहीं होता । उसे केवल इंगवर का भरोसा 
रहता है । जन्म-कमं चर्ण-आश्रम आदि की उच्चता का उसे लेशमात्र. 


अहकार नहीं होता । सम्पूणे जगत्‌ के प्राणियों को वह समान इष्टि से 
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"| देखता है । ब्रेलोक्य का राज्य, मिलने पर भी एक क्षण के लिये, वह 

| भगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भक्‍त को विना प्रयास 

| 'ही भगवत्यासिहोजातीहे! ९ र 

शी कम तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम अशि बन्धन ह; परन्तु 

| भक्ति का द्वार सत्र के लिये खुला है | उसमें किसीछे लिये रुकावटनहीं हे। ० 

ग) पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 

E | बालक हो अथवा वन, सभी भक्ति का अवलम्बन कर, परम पद को पा - | 

| सकते हें । यह सुलभ भक्ति इंदवर में अनुरक्ति अनुराग अर्थात पूर्ण प्रेम... - 


ही परा अक्ति है । 


( सा पराऽनुरक्तिः इंदवरे ) 
भक्तिदशन । 





` हृदय के मळ को दूर करने के लिये सबसे सरळ उपाय भगवद्भकतों ` | | र 
| | की श्रद्धापूवंक चर्चा करना है । उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक दुर्विकार | के 





ः दूर हो जाते हैं और भगवान. आझुतोप में मनोवत्ति की एकाकारता हो | पट 
._ जाती है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदर्शान में कहा है-“वीतरागविपयं 
चा चित्तम्‌ अर्थात्‌ शुकदेव, दत्तात्रय, सनक आदि परम्‌ भागवत विरक्त 
_ योगिराजो का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भक्त - | 
PR 3, 
साक्षात्‌ इंश्वररूप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक | 
कहा हे-- राम ते अधिक रामकर दासा ” | अतः भक्तजनों की भक्तिः ` 
से भी परम उपकार होता है। - | हक a 
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सुरराज़ इन्द्र ` 


- . परमभक्त यमराज 


गुणनिधि ( कुबेर ) 
अग्नि . क 


` देवसमूह 





(स) 


उन्नीसवाँ रत्न विष्णुचाहन थीगरूडजी 


८७ - 
वीसबॉ. , . बुध . <8- 
'एक्कासथाँ ;, क काशी <५ : 
क, देवीखएइ ° 
बाईलचाँ ',, सतीजी 
तेईलचो ,„ जगन्माता लद्मीजी ६१ 
चोबीसवाँ , _ देवमाता श्रीअद्तिज्ञी ३६ 
पञ्चीलवाँ, गभा , | ६२८. 
छुब्बीसवों ,, रति 5 ७ १०१ 
सत्ताईसवाँ, सावित्रीजी | _. > १०४ 
अट्टाहेसवाँ,, % परम शेवा घुश्मा १०६ 
उत्तीसवा ,, पतित्रता अनुसूया ११२ 
तीसचा ,„, अहल्या हे र १२० 
'एकतीसयां,  ( काशी की एक ब्राह्मणकन्या ) १२६ 

| यतुखएड . 
वक i कुबेर हि ६S. 
बत्तीसवाँ , शिवभक्त हरिकेश यक्ष ( दण्डपाणि ). १२६ ` 
ण तेंती सवा 33 पुष्पद्न्त [ १३४ 
न्या देत्यखएड. _ 
चौंतीसवाँ , ` दानवीर राजा बलि ° २३६ 
पेतोसचां , शिव-भक्त बाणासुर ` १४४: 


ता 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG&ngotri 


REL» 


( ग.) 


“छुत्तीसचां रत्न # रात्तसेन्द्र रावण 


सँतीसवाँ , | 


' अढृतीसचाँ ,, 
उत्तालीसवाँ .. 
` चालीसवाँ ,, 
एकतालीसवाँ ,, 
“बयालीसवाँ ., 
तेतालीसवा ,, 
- चौवालीसवाँ ,, 
` पैतालीसवा. ,, 
` छियालीसवाँ , 
सँतालीसचाँ .; 
` झढ़तालीसवाँ,, 
- उनचासवाँ , 
. पचासवाँ. , 
` ` इक्यावनवाँ ,, 
| ; बांवनवाँ 33 


शिव-भक्त विद्युत्मभ 


देवषिखएड 


` महर्षि वसिष्ठजी 
` पराशरजी 


महर्षि कपिलजी 
महर्षि लोमश 


& शिवभक्त दुस्सहर्षि 


महर्षि कालभीति 
महर्षि सुक्ररड 


प्रसिद्ध ऋषि सचेणि | 


शिवभक्त ,उपमन्यु 
श्वेत मुनि 
शिलाद्‌ सुनि 
विश्वामित्र . 


“ क़षिवय्ये बालखिल्य 
अशवक्रजी ( अखित-देवल ) 


महर्षि च्यवनजी 


तिरपनवाँ 9 महर्षि दधीचिज्ी 


लट चौवनवाँ ' ,, शिवभक्त विश्वानर सुनि 


आ या यी वाले रत्न 


.. (८७-७०, Mumukshu Bhawan Varanasi 


0 


0 


-— SE. 


तिलिग भ शाप है eGangotri 


s ` 








° पहुंचा रहे हैं और हम लोगों का एक स्थान पर रहना भी 


र... i शिव-भक्तमाल । .. ` 


' . के लिये भगवान विष्णु के समीप गये और उनकी स्तुति कर 
` लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगों ये 
| आने का कारण पूछा । तब देवा ने हाथ जोड़कर विनती की! 
कि हे महाराज? हम लोगो को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कष्ट | 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन ! आप इसका | 
. इछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
दैनेवाला नहीं है। देवो का ऐसा हृदयविदारक दाशणवादन 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक 


` ` ` चीमहादेवजी की आराधना कर इस कार्य को करूँगा । उनके | 


| फसे वचन सुनकर सब देवता अपने- अपने धाम को चले गये । ' 
Dt श्रीविष्णुदेव क्षीरसागर का सुखद्‌ शयन छोड़, कैलास 
षत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि. का कुएड बनाकर और 
हरीश्वर नामक ज्योतिलिंग की स्थापना कर देचदेच भगवान | 
महादेव की आराधना मानसरोबर-ससुत्पन्न कमलों से विधिः | 
पूवेक करने लगे | इनका नियम था कि श्रीशिवसहस्मनाम वा | 
पाठ करते जाते और प्रत्येक नामं परः एक-एक कमल शिवजी | 
को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन पक सहस्र कमलो से. 
महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जब बहुत | 
समय व्यतीत हो गया । तब एक दिन महादेवजी ने भक्ति की | 
पट परीक्षा करने के लिये उन हजार पुष्पा में से एक पुष्प अपनी. 
र लीला से कस कर द्या ।. सहसत्र-नाम समाप्त करते-करते जब. 
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पलां रस्त | द द 
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रने | शस्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 
३. इप ओर कहीं से कमल का आगम न देख झट अपना नेज्न-. 
५. रूपी कमल शिवजी के यरणो मे भक्ति तूचेक सभपण कर दया | 
पुष्पदन्ताचार्य १) ने शिवमहिस्व स्तोत्र में इसफा बड़ा सुन्दर - 


९ हे * म 
चन किया है । MD. 
हरिस्ते साहस्रं कमलवलिवाभायपदयो- ° . _ . 
` यदेकोने तस्छिन्लिजमुरहरन्नेत्ररमलस । | 


जक 


गतो भवत्युर कः परिणतिमस। चकूवपुपा | 
“अयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागर्ति जगतास । * . . ` 
(म? स्तो० १५.) 22 ३" ` 

इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवात्‌ शंकर परम | 
ग्रसन्न हुए ओर उसी समय प्रकर होकर प्रसन्न बदन से बोले कि 
हे विष्णो ! में आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तु इ। आप ह ४ 
अनोवाज्छित वर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं). . | 
_ भगवान्‌ का पैसा वचन सुनफर तिष्शुरे ग ने हाथजोड़ इस. 
| अकार प्रार्थना की कि हे महाराज! इस समय दैत्य बहुत. | 
प्वल हो गये है और इतना उपद्र कर रहे हैं कि देवताओं का _ £ 0 
सहना कठिन हो रहा हे | सम्पूण लोक्य इस समय उनसे - 
` पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजन$ वचन सुन भचार | 
शिवजी ने तेजोमय खुदशेन चक्र दिया और कहा कि इससे 
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; 3 > शच-भक्त-माल । 
. सब दैत्यां का विनाश हो जायगा । यह ये 
 -होगये। | 


प्या ' _ _ विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से अखुरां 
चिना परिश्रम दहुत शीघ्र विनाश कर डाला और तीनों लोको 
से आनन्द की भेरी वजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान 
अभी तक वहुत आद्रपूरवंक द्रपूबंक धारण किये रहते हैं और जब 
शत्रुओं का संहार करना होता है तव २ उसे काम में 
जाते है। फिट ० 
तत्पाप्य भगवानिवष्णोदर्त्यास्तानू वलवत्तरान्‌ | 

) ` जघान तेन चक्रेण दुतं सवोन्विना श्रमम्‌ ॥३१९॥ 
` -गत्स्वास्थ्यं परं लेमे बभूनुस्सुखिनस्सुराः। 
' सुभीतः स्वायुधं. प्राप्य इरिरासीन्महा सुखी ॥३२।| 
a (शि० पु० चतुथ को० रू० सं० अ० १४ 
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` . ` शिवके समान दूजो देत कौन दान है ॥रेक॥ हरिको सुदर 
EE व 28 दीनो मानो कोटि भाजु है। आपतौ दिगंवर जाके नंदीसो विमा] 
र , सं क ह्‌ व आ जानि ज्ञाको वेद्‌ करें गान है। सोई गोरीश ती 
` ` लोकम ; he \ कालकूट ु र देखि के सुरासुर मुरकान हे अणि 
कियो विषपान है ॥ देविको सहाय सोई सेवर 














3 दूसरा रत्न । | 22002 
ठ्स | सूट 
° ` भगवान्‌ कल्कि। | नी 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्यानिथवति भारत! । 
यभ्युत्यानबधरमस्य तदास्मानं संजाम्यहम्‌ ॥७॥ , 


( गोता ४ अ०) 


| . घोर कलिकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार 
| सभलक्ष नामक ग्राम में किसी विप्रकुल मे होगा। उस समय 
| धमका नाश तथा अधमं को वृद्धि देखकर वे भगवान, परशुराम 
जी से दीक्षा ग्रहण करके दिव्योद्केश्वर भगवान्‌ की आराधना 

से चर प्राप्त कर पापियो का विनाश करेगे, और धर्म की 




















स्थापना करगे । ॒ 

| ._ उस समय तेजोमय विल्वोदकेश्वर महादेव की आराधन | 
`| से तत्पर होकर भगवान कल्कि भ्रीशंकरजी को इस प्रकार स्तुति | >. 
| | करने लगेः-- हः 
र oi 22: 
® “संभळ” मुरादाबाद से दक्षिण दशा में २३ मील पर है । यहां है, 


भगवान्‌ कल्कि अवतार लेकर शिंवोपासना द्वारा धर्मो्धार करेंगे । | 













28 _ * शझिव-भक्त-माल । 
गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भृतारासं वासुकी 
` त्यक्ष पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्दसन्दो हद्तम्‌॥| 
 चगोगाधीश कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लिञ्ञमूद्धीनमीशम्‌ || 


ड 
जराजूटारोपरित्तिप्तभावं महाकालं चन्द्रभां नमामिः॥ 


इमशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रः खड गशूलादिभिश्च | 
युग्रा बाह्वो लोकनाशे यस्य क्रो धोहधू तलोको ऽस्तमेति ॥ 

यो भूतादिः पञचभूतः सिसत्षु: तन्मात्रात्मा काल इ स्वभावे; | 
प्हृत्येदं प्राप्य जीवरवमीशो ब्रह्मानन्दो रस्यते तं नमामि ॥ 
स्थित विष्णु सव जष्णु सुरात्मालोकानसा पूत्‌धम सेतू वि 
न्रह्मा्यांश याउभिप्त नी गुणात्मा शब्टाद्यहस्त परेशं भजामि। 
यस्याज्ञ या वायवो व,न्तिलोके ज्वलत्यग्निः सबिता याति त' 
- तांशुः स्वेतारकः ` संग्रहश्च प्रवत्तते त॑ परेशं प्र पर्थ ॥ 
- शस्यारवासाग्‌ सवधात्री धरित्री देवो बपत्यम्चुकालः प्रमाता। | 
. _ पेरुमध्ये थरनानाज्य भर्ता तमीशानं विश्वरूपं नमामि ॥ 
इति कल्किस्तवं धुखा शिवः सर्वात्मदर्शनः 


_साज्ञातू माह इसन्नीशाः पावती हितःऽग्रतः ॥ | २१ 















जय ९४ - 
gi | 


२702 अ भर प्र hs > ES 





0५% 5 

प > 
य शी 
कि 








५ 


St २.4: 


» 


क्ली क. 


$ 





> 


Murmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‘Do द ल्के सं पृश्य हस्तेन समस्ता ८7326: 

न्य कल्क: संस्पृश्य इते -समस्तावयवं सुदा । | 
gE हर ता | | 
. ह वरय अष्ट | बरं यत्तऽभिङांक्षितम्‌ ॥ २२ ॥ 










“८ | | र 9.  दूसरारत्य। र हड 
> 

ए स्वया कतभि स्तोत्रं ये पडन्ति जना वि । 

।। देषां सर्वाथसिद्धिः स्यादिह लोके पणन च ॥ २२३ ॥ 

)| विद्यार्थी चाप्तुयाद्दियां धर्माथी धममाप्लुयात ? | 

क मानवाप्लयात काणी पठनाच्छवरादपि ॥ २४ ॥ 


त्वंगारुडमिदं चाश्वं कामगं बहुरूपण्य ।  ढ ० 
शुकमेनञ्च सव्शं भया दच शुशाश भोः ॥ २४ ॥ 


१॥। सवशस्नास्नबिद्वांस सवषदाथपारगस्‌। 
[|| . जयिन सवभूतानां त्रां वदिष्यन्ति मानवा || २९६4) | 


रत्नोत्सवं करालञ्च करबालमहापभस्‌ । 


||| ग्रहण शुरभारायाः पृथिव्या भोरसाधनस्‌ ॥ २७ || 
ग्‌ ( कटक पु ३ अ०) | 


| गौरीपति विश्वनाथ सवके अनन्य रक्षक और भूतगणा | 
||. के आश्रय हैं, वासुकी सपं जिनके कएठ का भूषण है, जिनके | 
|! तीन नेत्र हैं अर पांच रुख हैं । मुक्ति खुख को देने | 
बाले, पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार हे-जो योग ; 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले और जो काल-स्वरूप | £ 
 हें। जिनका मस्तक गंगा के गँग से गीला रहता है। | 
. जिनके जटाजूट की अपूर्व शोभा है, ऐसे, महाकाल-रूप चन्द्र 
_ भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा भूतगण और 
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'जिनके क्रोध,से उत्पन्न हुई अग्नि मे सम्पूण खोक अस्त हो! 
ज्ञाते हैं, जो प्क तनमात्रा रूप होकर अदण तथा काल के साथ | 
व ह _ सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को प्रा होकर सब | 
असत्‌ पदार्थ को त्याग, ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैँ, उन शिवजी | 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सब: | 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धर्म के सेलु-रूंप साधु | 
पुरुषों की रक्षा करता हे और जो शब्दांदि रूप से युणात्मा | 
होकरः ््ासिमानी होते हे, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है। | 
जिनको आज्ञा से जगत्‌ में पचन चलता है. अग्नि प्रज्वलित | 
होती है सूय ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता हे, चन्द्रमा, 
अह आर तारगण आकाश मे प्रकाशित होते हैं, .उन | 
की में शरण लेता हँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूणं 
८ विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं 

__ कार्या का विभाग करता है सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप 
मध्य में स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को 
सर्गे शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार 
__ नकर प्रीति से उनके, सम्पूण अंगों को स्पर्श 
गळ हल दे ड ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही बरदान 
हि क वी द जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेग 
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दसरा रत्म । 


इस लोक झर परलोक में उनके सब काय सिद्ध हागे । यदि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, चमं का इच्छुक थ 
| ै | पावेगा, और भोग्य बस्तुओं के चाहनेवाला भोग्य वस्तुआ कहे 
यावेगा । जो महुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोच | 
गव पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको चे सम्पूर्ण कामनाये 
जी | भासत होगी। यह घोड़ा तुमको देता ई जो शरू के अंश खे- 
अ. | उत्पन्न हुआ है। कल्कि भगवान आशुतोष शिवज्ञी की आज्ञा 
धु से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र हो सस्भल. 
याम को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की बात 
। क्रम से झुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्त्री, 
द | भगवान्‌ ने अपनी जाति के ब्राह्मणों से कहा--गाग्य, भग्य, - 
विशाल आदि कल्कि भगवान के इस तान्त्‌ को सुनकर 
असन्न हुए । 





चदि ट्च 





| 
७ 


` | शाग्यप्ग्यविशालादास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 





( कल्कि पु० ३ अध्या० ) है वड | 


- [a 
१२. ' ाव-भक्त-माळ । 


तीसरा रत्न 
SR भय SDs | 
ˆ भगवान्‌ नसिहनी। | 
हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहाद: हुआ। चह बड़ा तपस्ची- सत्य! 
दादी, धर्म और महात्मा था तथा वाल्यावस्था से ही पुरा 
पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा मे तत्पर रहा । उस प्रह्माद की. 
“यह चेष्टा देख अति क्रोध कर एंक दिन हिरण्यकशिपु कहने 
सगा-रे कुपुत्र प्रहाद ! मेरे प्रताप के आरे कौन त 
` है? “इन्द्र, .बरुणा, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यग 
. और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैं। तू जीने की 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर 
वचन सुनकर भी प्रह्माद ने चिप्णुभक्ति का त्याग न किया 
.._ आओ नमो नारायणाय' यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और संग 
` दैत्यों के बालकों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा। त 
ता हिरण्यकशिपु ने प्रहाद को अनेक यातना दी; परन्तु भ 
के प्रभाव से उसका वाल भी बाग़ न हो सका । भक्त का का 
- न सहकर प्रद्माद की रक्षा च हिरएयकशिषु का संहार करे 
` लिये विष्णु भगवान्‌ चृसिह-रूप धार, प्रगट हो 
का उदर विदार कर गज़ेने लगे । उनके घोर शब्द से हॉ 


पय्यंत कोप उठे । “यम, कुवेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सब 
की स्तुति करने लगे | 
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गै तीसरां रत्न । १७ 


| झनेक स्तुति करने पर भी जव चसिहजी शान्त न इप तब 
देयता अपनी रच्या के लिये अन्दराचल मे शिवजी की शरण 
| गये । चहाँ पार्चतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधे 

| विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेवजी के आगे सब'. 
| बस्रिहजी की चेष्टा वर्णन करने लगे शौर दरडचत्‌ णाम करके « 
: सच देवताओं के सहित घह्याजी दाथ जोड़कर गहू गद वाणी" | 
| से स्तुति करने लगेः-- 

३ नभर्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे । 

नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते | १ ॥ 
उग्रोऽसि सबभूतःनां नियन्तासि शित्रोऽसि नः | 
नमः शिवाय शर्वाय शंक्रायातिहरिणे | २॥। + 


इस भाँति देवताओं के अति दीन वचन सुन, शिवजी नेः | 





| मेघ के समान गम्भीर शब्द करते हुए देखकर उसिहजी शान्त _ र व | 


ल. 
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` अरवायशरण्यायमह्ाभैरवरूपिणे । 


Se शिव-भक्त-माल । 


नमोरुद्रायशाता यमहाग्रासायविष्णवे | | 
नम उग्रायभीमाय नमक्रोधायमन्यवे || १ | 
नमरोभवायशत्रोयशङ्करायशिवायते । 


एकायनीलकणठायश्रीकण्ठार्यापनाकिने | 


` ` ` ` ` नमोऽनन्तायसूच्मायनमस्तेत्युप्न्यवे ॥ ४॥ 


परायपरमेशायपरात्परत गायते | 


. प्रात्परायविश्वायनमस्तेविश्वभूत्तये ॥ 
नमोविष्णुकलत्नायविष्णुत्षेत्रायभानवे । 


केवत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्‍वते ॥ ६ | 


_ नपोतसिहसंह्ेकामकालपुरारये ॥ ७। | 
महापापोधसंड्नेविष्णुमायांतकारिणे । ऱ्या 
















व तीसरा र । i भदै. 

| अह्यप्राणायजिदारभाणाप।नभवतिने । 

| नमश्चन्दराण्निसयायश्चक्ियंचिञ्यहेतवे ॥ १० || 

| बरदायावतारायसवकारखहेते । 

| ङपालिनेकरालायपतयेपण्यङी्सषे ॥ ११ || 

| आमोघायांग्निनेत्रायलकुलीशाग्शंभवे । s 

| भिषक्तमायषुएडायदणिङने्रोगरूपिशे || १२ ॥ 

| नेघवाहायदेवायशा्यसीपतयेनमः । 

अव्यकता यविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १२ | 

| स्थावणेकृत्तिवासायनम.पंचार्थहेतवे | ` 

| वरदायेकपादायनमश्चन्द्राडमोलिने ।। १४ ॥ 

नमस्तेष्ध्वरराजायवयसांपतयनमः । 
योगीश्‍वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने | १५ ॥ 

` सर्चात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसरवेश्वरायते । ह. 

| | एकद्वित्रिचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः ॥ १६॥. 

| ` दृशकृत्वस्तुसाहस्रकृत्वस्तचनमोनमः । 

नधोनमोनमोसूयः एन मैयोनमोनमः || १७ ॥ 







( लिंग पु० ६६ अध्याय ) 
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३३ शिव-भक्त-माळू । 


इस तरह स्तुति कर दवतां के देखते २ अपनी. 
(चाघस्वर) शिवजी फे निमित्त अपण कर नृसिहजी तष 

. डो गये और देवता भगवान्‌. का स्मरण करते २ अपने ग्रा 
स्थान को चले गये। जो चुसिंहजी का स्तो पढ़ता अथव 


 , सुनता है वह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है। | 


° यः पढेच्छ ण॒याद्वापि स्तवं सवपलुत्तमम्‌ | 
- से रुद्रत्व॑ समासाय रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ |। 
i ( लि० पु० ६६ आ० ). | 
ज | 

चोथा रत्न 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीगमचन्दजी | | 
अपने पिताजी की आज्ञा से धी रामचन्द्रज्ञो ने चौदह वष व 
“में निवास करना स्वीकार किया था। उस चनवास के सप 


'रावण सती साता को हरले गया | श्रीरामचन्द्र ज्ञी र 
'लक्षषएजी बड़ी भारों वानरी सेता छेऊर समुद्र के ऊपर पर 


` भथ उडा मे घुस गये और वहाँ उन्होंने राक्षर्तो से गु 
. 'डान ळिया। 


रावणंने इन लोगों को तुच्छ समक कर थोड़े से साधा 
राक्षस भेज दिये परन्तु इधर के घानरों ने उन्हे क्षण भर 


| 
। 
। 
| 
| 
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9 चौथा रत्न ।- | १% 
0 


३ समाप्त कर दिया | सब तो रावण ने समका कि किसी भारी 

॥ शक्ति से सामना करना है इसलिये झुर्मकर्ण, मेघनाद घादिमदा- | 

ब्चस्शाळी निज छुटुस्बियो को लाथ लेकर चह स्वयं रणक्षेत्र दे . 

३ उतर गया | इन लोगों के सामने आने पर श्होराप्जों ओर 
कणी भी कमर कसके तेवार हो गये। परन्तु बद था. 

चर्म और अर्स का युद्ध। एक ओर अपनी सायो के उद्धाररूपि 

| शरं के पालन के लिये दषा का संहार करवेवाळे महापुरुष 

शे और दूसरी ओर परदारागदारो, देवता ओर सुनिगण को * 

| डुध्ख देनेवाके नराधम । थम की विजय तो सवच हाती ही 

| है।इस युद्ध में सो चानरी सेना ने राक्षो के दल को" मळ 

| डाला । हनुमान्‌ ने धू्राक्च को, त्रिभोषण ने प्रस्त और मकर! 

| को, खुत्रीव ने देवान्तकू-और नरान्तक को, तया लक्ष्मणतो | 

| ने त्रिशिरा और कुम्मकर्ण को अपने २ आयुधो से काल व्हे 

| गाल मे पहुँचा दिया। pe 

रावण को यह देखकर बड़ा कोच आया । अतः उसने परम | 

|| णराक्रमो इन्द्र का भो जीतनेवाळे गने पुत्र मेघनाद को युद्ध मं | क. 

| भेजा | वद अपना राक्षत्रों माया खे राम और लक्ष्मण को 

| सोदित कर कुमुद, अझर, खुप्रोच, नळ, जाम्बवान्‌ आदि मद्दा- 

बलशाली वानरो को समरांगणं मे गिराकर आकाश मे अत्त- | 

| धान हो गया । वद सबको देख सकता 9था, पर उसे कोई नहीं व्र 
देख पाता था । 


ऐसी अवस्था देखकर कुबेर ने पेता जल्न भेजा जिसको हः ह 
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था। विभीषण के कहने से सबने उस अख से आसे | E 


___ ` चोथे दिन ल्ष्मणजी ने उसका सिर काट लिया । इघर मा: 
. वान्‌ रामचन्द्रजी ने ब्रह्मात्र से रावण के दसो सिर का 
 डाळे। रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया। ह 


| अप सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे । | जज मु | 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण ! संसार-साग 
 . से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरो शरण आते हैं और में उनकी 
._ पार कर देता हुँ। परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट, हे 
. उपकार करनेवाले, अहंकार-रहित, शान्त, ऊध्वरेता झुनियों ॥| 
मैं सदा रक्षा करता हुं । इसीसे लोग मुझे ब्रह्मण्यदेच कह 
. हैं. र मुझे पुलस्त्य के कुल के चिनाश से ब्रह्महत्या का पाप लंग 
` है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ क्रि उस. पापरी 
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१६.९. शिव-भक्त-मार । 














आँखों मे लगाने से छिपा हुआ भी मझुष्य दिखाई पड़: | 


| ६ 


डालीं। आँखों के धोते ही सब लोगों को आकाश में जि { 


डु्रा मेघनाद ८ दिखाई दिया। लध्मणज्ञी ने दौड़कर उस 


ऊपर चाणों की वर्षा की। उसने भी इसका समुचित ह ः 


दिया | इस प्रकार, तीन दिनो तक घमालाल युद्ध होता णां 


राक्षसी सेना का विनाश कर दल-बल समेत ररावा 
भगवान गन्धमादन पर्वत पर विराजमान .हुए । उसी सम 
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) सोथा स्त्य | १७ 


+} न 
लिये महावुण्य तथा छुक्ति के देनेचाले स्ट. पर शिवलिंग फा 

स्थापन कोजिथे | दशश्रीच के बध का पाप इससे छूट जायणा। 
| शिव-लिंग-स्थापन के फल का चर्णुन चार सुलचाले ब्रह्मा भरे 
नहीं कर सकते, मजुष्य तो कर हो कया सकढा हे? आपके 
॥| द्वारा गन्धमादन पर्यत पर संस्थापित शिवलिंग के दशनों का. «७५ 
| विश्वमाथजी के दशनो से कोटिशुणित फल होगा। हे मह | 
7 साग | आप ही फे नाम पर इस लिंग का नाम पड़ेगा ओर 
! इसके दर्शनों से महापातके का भी शमन हुआ करेगा। अतः * 
| संसार के उपकार के लिये आप अवश्य शिवलिंग की 
ह. संस्थापना इसी पवित्र पवत पर कीजिए । है 
[| श्रीरामचन्द्रज़ी ने सुनियो का बचन खुन, एक दो घड़ी 
फे भीतर ही शिव-लिग-स्थापन का शुभ सुहुतं निश्चय 
| किया शरीर इचचसान्‌ को कैलास से उसी समय शिवलिंग 
| लाने का आदेश दिया। हनुमानजी चहाँ से चले और क्षण 
|| भर में झाक्राश में उड़ते हुप कैलास पर पहुंचे । वहाँ उन्हे 
॥ शिचजी के दर्शन न हुए। इसलिये. चे कुश के अग्र भाग 
॥ पर खड़े होकर प्राणायाम साधे हुए तप करने लगे । 

















| | थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और हनुमानको | री 
| उस लिग को प्राति हो गई । | दी 
जब सुनियो ने देखा कि पुरयकालूनिकला जा रहा है तव. 


| उन्होंने रामजी से कहा कि हे महाभाग ! हनुमान्‌ तो श्रभोतक 
है| आये नही, समय व्यतीत दों रहा है, चुरे मुद्दत मे काम करनेखे | 
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` अभीष्टसिद्धि नहीं होती । इसलिये जानङीजीो के बनाये ह रे 


'दृशमी बुधवार.को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की और उनहें 
भक्तिपूर्वक पूजा की । 


. परम पुनीत महषियो के चेद-घोष से आकाश गूजञ उठा | घो 


: - तुमसे वहुतं प्रसन्न हुँ । तुम्हारा ब्रह्मकुल के विनाश से ॐ 
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३८ ` ` दिव-भक्त-माल । 


ह 


इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये । 
« . सुनियो.की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक 


F 


E> 

“लिंग थापि विधिवत करि पूजा | य 
शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा । F 
शिव-ट्रोही मम भक्त कहावै | | रे 
 ' सो नर सपनेहु मोहिं न भावै । k 
शंकर-विसुख भक्ति चह ` मोरी | 
सो नर मूढ भेद मति थोरी । ; 
` शंकर-प्रियं. मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दाख। | i 
` ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महेँ वास ॥ ३॥ ` | 
| ( छक्का काड, . 


'चानर लोग खुन्द्र खुन्दर सुगन्धित पुष्प उस वन 


तोड़ लाये । फलौ और सूलों के.तो उन्होंने पंत लगा दिवे 


छः + डे है 
सभी तीर्थो' ओर नदियों का जळ भर लाये । सर्घशाखपारंग र 


हे ss 








उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्रज़ी स्तुति करने लगे! | 
| उसी समय उस लग से पावंती को साथ लिये हुए श+ 
भगवान्‌ भकट हुप. ओर कहने लगे कि दे भ्रीरामचन्द्रजी ! 


पा 3 


0 चोथा र्न वृ. 


गो मनुष्य दशन करेगा उसके खच पाप नष्ट हो जयथ । इस 
[र सर देकर चे अस्त घाल हो गये । 
र; रामचन्प्रजी उस सैकत लिंग की झाराघनां कर ही रहे 
ओ कि इतने मे हसुमान जी खुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे। अपना 
| दुरिश्रम व्यर्थं होता देखकर उन्हे दुःख हुआ आर. चे वोळे-नाथ | 
| यहा पर असंख्य चानर थे” उनमें आपचे मेरे ऊपर दया करके 
आज्ञा दी। मैं आपकी आशा के अचुलार शीघ्र वहाँ गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण तुझे आने में कुछ देर हुई तो भी 
(मैं समय बोतने के पहळे ही आ गया हुँ। आपने मेरे आमे की 
| प्रतीक्षा कुछ भी न की और झट एक वालू का लिंग स्थापित 
कर दिया। अच कैलास से छाया गया लिंग का क्‍या होगा? 















यातक दर हो गया । तुम्हारे हाथों खे स्थापित इस लिंग. का 
र 
र 


ती 


| पने मेरे ऊपर इतनी भी द्या न की, श्रबमें संसार में मुँह 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब में शरीर का परित्याग 
| कर दूँगां। ऐसा कद्दकर वे श्रीरामजी के चरणों पर गिर पड़े । 

- अपने भक्त के दुःख से भ्रोरामचन्द्रजी के मन मे बहुत दु:ख 
हुआ और वे क दय से सावा देते हुए कहने लगे-- 
४ “हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा को है उसको में अच्छो 
तरह जानता हुँ। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैने 
| जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके ते ओचित्य-अनोचित्य _ 








दि नरक अपने. ही कमो से होता है । परमात्मा” तो असंग 


ए ५ 
5) ` 
= १२८. न ष्‌ "ह क 





{को में खूब समझता है । जीव का जन्म-मूरण, आरं स्वगं- क 






नर ली  शिव-भक्त-भाळ ! | 

निगण और निर्लेप है। मान-अपपान सो इस शारीर का ह 

. करता है। आत्मा तो निरंजन,निराश्रय आर विविकार है। तत 
मय ज्ञान मे बाधा पहुँचानेवाला शोक तुम घया कर रहे हो? रं 

तत्वज्ञान मे प्रेम करना चाहिये और सदा यह ध्यान में रख. 

` चाहिये कि मेरी आतमा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मार 


` _ अपमान नहीं हो सकता। शरोर आदि लौकिक पदार्थों इ 









, करो | प्राणिमात्र की हिसा न करने की प्रतिक्षा कर लो। दु ग 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो । शिव, विष्णु रि 
देवों को सदा भक्तिपूर्वक पूजा किया करो। सत्य का पाता 
रोर शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी \ ।₹ 


क ग, 
hE 
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तुम्हे इस समय भ्रान्ति हो रही है, भ्रम बड़ा हानिकारी 


होता है। भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते है।। ६ 
राग-हुंष के वश में होकर धर्-श्रधम के झगड़े में पड जाते 

म | आर स्वर्ग-नरक में चक्कर लगाया करते हैं। इस पारणि 
es शरीर का उन्हे वड़ा मोह हो जाता है ओर उस निलप अरी ५ 


को भूल जाते हैं। " 5 
ˆ यह शरीर बड़ा ही ग्रधम है। चन्दन, अगर, कर्पर 
छुगन्धित द्रव्य भी इख शरीर के संयोग से मल हो जाते 
 . संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य. पदार्थ इस 
pr योग से ऐसे रूप में बदल जाते हैं-जिनके छूने मे भो 


शी 


च 







र 






टॅ था रत्न | २५ 


। शीतल झुगर्धित जल इसके संगम से घूत्र के रूप मे 
| परिवतित हो जाता है कोर उसके इपश मान्न से बर्तु अपवित्र 
| हो ज्ञाती है । अति धवल एवं परम पविन्न वर्न भी इस शरीर 
के संयोग से मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेचाळा सडुष्य कशी अच्छा नहीं 
कह सकता । .इसके ऊपर समता रखना बुद्धियानी काँ 
काम नहीं । 


, हे चायुनत्दन ! मै तुमको परमार्थ की बात बताता हूँ।" 


॥ देखो, इस खंसार-गर्त मे सौख्य का नाम भी नहीं है। मनुष्य 
१ क्रा जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोव पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है । चादयकाल से पराघीनता 
का दु:ख तो असाध्य ही दो जाता है। फिर जब जवानी आती 
हे तब मचुष्य यौचन-मद म॑ चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 
ही परम खख मान बैठता हे और परलोक को एकदम भून 


(| जाता ह चलने-फिरने को शक्ति नहीं रह,जातो । परम प्रिय पुत्र, 
|कलत्र आदि भो. घृणा करने लगते हैं। पेसी अचस्था मे दारुण 
| कष्टका अनुभच होने लगता है;. परन्तु शरीर की ममता उस 
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० 
न शिव-भक्त-माळ । 
\'ख भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योरि 
.के कष्ट उठाने. पड़ते हैं । | 
' . ये सब दुःख अशान ही के कारण होते हे । जब अशान! 
निवृत्ति.हो जाती हे उल समय उत्तम सुल प्राप्त होता है| 
अज्ञान की निवृत्ति कम से कभी नहीं होती । जब होती! 
तव ज्ञान ही से होती है। 'तत्त्वमसि? 'छाहं ब्रह्मास्मि' ग्रा 
वेदान्त-वाक्यो के श्र्थाचुभव से ज्ञान प्राप्त होता है । यह षा ' 
: ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति शुरु के प्रसाद से मुल ' 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं ! जब मु! 
के हृदय से सच काम निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार र 
` वासना नहीं रह जाती तब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। | 
कर काळ जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को र | 
लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही शी | 
चाहिए, क्योंकि इस पार्शिव शरीर'का तो एक दिन अन्त हो | 
ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन अब. 
._ स्मावी होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य हो 
जैसे बहुत दृढ नीच होने पर भी समय आने पर भवन | 
-गिरे नहीं मानता, उसी प्रकार भोजनाच्छादन से से 
शरोर भी जरा और सत्यु के वश मे पड़कर नष्ट हो | 
रत्यु साथ ही साथ रहती हे । कोई:कितनी भी दूर चला! 
रत्यु उसका पीछा नहीं. छोड़ती; परन्तु इस सत्यु से उ 
नहों चाहिये, क्योकि यह सृत्यु आत्मा की तो होती नहीं 







न य 


9 चोथा रत्व | २६ 


(को होती है। आत्मा को तो न शाह कार सकते हैं, न आग . . 
| जला सकती है, न जळ हानि पहुँचा लकता है ओर न वायु 
सुखा सकती हैः । यह आत्मा खबमे एक रूप से व्याप्त हे ५ 
| इसमे भेद नहीं । पक ब्रह्म के अतिरिक्त खंसार'में दूसरी कोई . 
। चस्तु ही नहीं । इसलिये तुम्हारो आत्मा और मेरी आत्मा सेः. दर 
। कोई सेद नहीं है। जो काम मैंने किया वह तुस्हारा किया हो* 
| गया, जो तुमने किया चह सेरा क्रिया हो गया .। मेरे हाथों 
[| से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित सखममा* 
जाना चाहिये | 
$ हे पवन-छुत ! पुएयकाल-बीता ज्ञाता था इसीसे बालू 
॥ का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नहीं 
॥ करना चाहिये । कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
॥ हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो । यह तुम्हारे नास. 
| पर तीनों लोको में प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षली | 
र का वध किया है, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो | 





॥ ॐ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दृहति पावकः। | 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
` अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयमक्लेह्योऽशोष्य एच च। | 


| नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ 
| ङ TN Hy 








३३ | दिव-मक्त-माल । 


आवश्यकता हे जितनी झुझको। इस लिंग के स्थापन से ह 
 पापसु्तहोजावोगे। | | | 
© स्वयं शिवजी के दिये हुए ळग के उशन कर जो राः 
` नाथेश्वर के दृष्टान करेगा वह मनुष्य छतछत्य हो जायगा । र र 


 , दजार योजन दूर बेठा इुआ भी मनुष्य यदि इतुमदोश्‍वर औ 








i  आामनाथेश्चर का नाम लेगा उसे सायुज्य झुक्ति प्राप्त द | 
 जोइन दोनो के दशन करेगा उसे सब यज्ञो ओर सब तपो बा : 
` ` ` फुछ मिल ज्ञायगा । इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि) ' 
| ] _ , लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । | 

` „ तने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथने से सन्तोष न इमा हेत ३ 


तुम इस लिंग को'उखाड़ डालो, में तुम्हारे ही लाये हुए लि 
` को स्थापित कर दुंगा । सैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आश 
देता हूँ। 

____ दैचुमानजी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हीं १ 
___ ने अपने मन मे विचार किया कि इस चालू के लिंग के उ 
ई डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही 
 'डालूगा। परन्तु उन्होंने यह विचार नहीं क्रिया कि उस ढिग 
पह को स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रजी के हाथों से स्थिर मुद्दत मे | 
- 202 र >. थी, उसका उखाडना इंसी-खेळ नहा हे । पुरय सुहुत | 
क्र के ह ादासिस्य उन्हे ज्ञात नही था! 

Re र हसुमानुजी ने सब लोगों के सामने ही उस बालूके लिंग भै 
___ उखाड़ने का प्रयत्न किया थे अपतो पूरो शक्ति लगाकर उ 


sh उखाड़ 
हट 
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को दिलाने लगे,'पर वद तिल सर भी अपने सथान से नडिगा । 
तच उन्होंने घोर किळाकिला शब्द करते हुए अपनी एु्छ उस 
| छग से रूपेश ली और बड़े वेग से आकाश की झर 
उछले। उस समय साती द्वीपी की पृथवी हिल गई। समो 
कुलाचल डिग गये । सूयं ओर चन्द्र भी डोल गये। किल्तु 
र चह लिग तल, अतल, चितळ, झुतल, पाताल छादि तक 
प्रविष्ठ था । उसका धसुमावजो को इतने जोरों से चक्का लगा 
|| कि चे कोस भर दूर जा गिरे । उनके सभी छिद्रों से रक्त को » 
| घाराएँ बहने छगीं और घे सूच्छित हो गये। सबने समभा 
'कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच्च गया । रास, 
लक्ष्मण, सीता, सुप्रोव, अङ्गु, आदि दौड़कर उस स्थान पर. 
| पहुँचे और चिलाप करने लगे । 
| . सोताजी ने अपने कोमल हाथो खे उनके शरीर का स्पशं 
॥ किया और रुदन करने लगी । भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हें 
! अपनी गोद मे उठा लिया ओर वे कातर स्वर में उनके गुणी का 
| 'ब्णन करने लगे । उन्होने कहा कि हे महाबीर ! तुमने हम 
| लोगो की बड़ी सेवा की है। पेसे-पेसे कठिन समयो मे तुमने 
॥ मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम हो नहीं दे 


| सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 


sf 





शी 


राक्षसो को मार सके हैं। हे अंजनीनरन्दन ! तुम हम लोगो को क 
॥| माग हो मे छोड़कर कयो चळे गये? अब मुके संसार मे किसी . 
| से कुछ काम नहीं। न तो सुफे राज्य चाहिए और न सीता । | र. 








2१ 
२६. | शिव-भक्त-माल । 
मैं अब अपने शरीर का परित्याग करूँगा । | 
इतने मे ही इ्चमानूज़ी की सूच्छा निञ्जत हो गई बै. 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सासने रूगवान्‌ को रेः ञ 
कर उनकी आंत. खुल गइ और श्रीरामजी को साक्षात्‌ पख 
परमेश्वर के रूप मे देखा । चे उनके चरणों पर गिर गये शरो! 
स्तुति करने लगे। ` | 
उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुग 
यह काम श्रज्ञान से किया, उसका फल मिल गथा । मेरे स्थापि 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भो नहीं उखाड़ सकती! 
टू महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला. आब कभी शि | 
) __ > जीका विरोध मत करना | | 
६ 22 हजुमानज़ो ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से ला 
ईप लग का संस्थापन करा दिया । रामचन्द्र जी के. बचत र 
उस लिंग के दर्शन किये चिना रामनाथेश्‍वर के दर्शनों का ह 
फल नहीं होता । 
रामचन्द्र जी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये! 
जिनकी आय से पूजा करनेवाले सदुब्नाह्मणों के कुठुम्ब *। 
पालन हो सके। शिवजी के भोग के लिये भी अनेक गा. 
लगा दिये गये । हार केयूर, करक, कुण्डल श्रादि अत! 
€ साररा समपंण किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के हि थे 
. "५ सेवा में उपस्थित फिये। | | 
_ भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेश्वर और हचुमदीश्वर ` 
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| माहात्म्य स्वयं इस मकार वर्णन किया है $-- 
/जे(१)रामेश्वर दर्शन व्करिहदि ® ते ते तजि मम थाथ लिघरिहहि « ` 
१ गंगाजल आनि चढ़ाइहि% सो सायुंज्य मुक्ति चर पाइहि॥” ` 
| ` स्मयं हरेण दत्तं तु इज्ुमन्नांमकं शिवस्‌ । | 
_ सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृवकृत्यों भवेश्वरः ॥६१॥ , 
| योजनानां सहखेपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः । 
| रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥॥६२॥- 
| तेनेष्टं सर्वयज्चेश्च तपथाकारि कृत्स्नशः | - 
| . येन दष्टो महादेवो हनूमद्राघवेश्वरों ॥६३॥ 


( स्क० पु० ० खं० से० मा० ४५ अ०):. ` 
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॥ ` ` भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रज़ी । 0: 
| `  ल्ञोलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आउ पररानियाँथी। 
; २६ ६ ok १7८ अप 

उनमे से जास्बवती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक चार 5 222 
|` श्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि हे देव !/पेरे एक भी पुत्र नहो है दर 
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इसलिये में बड़ी चिन्तित रहती हुँ । आपने जिस | | 
भगवान्‌ शंकर को आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र है 
`ये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की न य्‌ 
कीजिये । हे पभो ! आपके लिये कोई भी कार्थ असाध्य न 


 है। आप अपने समान पुत्र देकर सुकते कताथ एज चिन्तार 
कीजिये। “ १90 


बा 


जाम्बवती की प्राथना सुनकर भगवान श्रीङष्णचन्द्र ग 
_ पर आरुढ हो, हिमालय पवत चले वहाँ चे एक आध 
_ उतर गये। उस आश्रम की शोभा विचित्र थी। कदम 
नारिकंल, केतक अभ्यु, चर, चिएच, सरल, कपित्थ, प्रिय 
fs साळ, तमाल आदि अनेक प्रकार के वृक्षा से चह आश्रम 
दम लहदलहा रहा था। भिन्नःमिन्न प्रकार के विहग खुस्वाद भो। 
| | ,  सुपक्कफलो के लोभ से उनपर मड़रा रहे थे । सुग, वाग | 
.... इछ, सिह, व्याध, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुं? 
` उसम पक विचित्र रमणीयता दृश्टियोचर हो रही थो । 
य देविर्या की गीतसे, धारा के निनाद से, विहङ्गमो के क€ 
i: . वसा मत्त मतज्ञो के गज न खे, किन्नरों के मनोहर गान से|. 
यश र र तथा सामचेद की रमणीय ध्वनि से बह आश्रम शब्दायमा 
` “होरहाथा। | 8 
_ चहा पर असंख्य “सुनि तपस्या कर रहे थे। कोई 
FF ` तायु पीकर जीवन निर्वाद करते थे, कोई केवळ जल पौ 
9: 6 को रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घूँट दूघही पी | 
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७ पाचवा रत्न । २९:. 


| | अपने पाञ्चमौ तिक शरीर चा पोषण कर रहे थे। वे सब केचळ 
$ चीर ककवा घडकल चारण किये हुए कठिन ब्रत का पालन कर 











i ग्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा करते हुपघोर तप करने लगे ।* 
|| परस्स मे उन्होने एक महीने तक केवळ. फल खाया । दूसरे 

| महीने मे केल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चोथे ओर 

| पांचचे महीन में केवल वायु पी-पीकर समय बिताया। ऊपर | 
| को हाथ उठाये हुए, एक पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनों तक 

| पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाञ चित्त से जप करते रहे ! 

||... एक दिन शिवाचंन करके जब चे श्राकाश की ओर देखते... 
|| हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उली समय आकाश `) | 
मे सहस्रो सूर्यं के समान तेज' दृष्टिगोचर हुआ | उस तेज 
| के मध्य में जगन्माता पावंती समेत भगुवान्‌ शिवजी विराज्ञ- 5 हे 
| मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में श्रीगंगाज़ो 
| सुशोभित हो रहो थीं, जिशूल हाथ में लिये हुए थे, व्याघ्रचर्मं | 
| अपने शरीर में लपेटे हुए थे, नाग का“यज्ञोपचीत पहिने हुए... 
| थे, अनेक चण्‌ के दिव्यः पुष्पा को माळा छुउनो तक लटकती : 
| हुई अपूर्व शोमा दे रही थी । प्रमथ आदि गण उनके आस- | 
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३० (शव-भक्त-साल । 
` पास विद्यमान थे । देवता, सभी झुनि और विद्याधर गर्व. 
' . हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे । । 
`. उनके तेज से श्रो इष्णचन््रजी को आंख बन्द हो गइ भ्र 
हाथ जोड़े अड़े रह गये । उसी समय शिवजी ने स. 
आकर कहा कि हे कृष्ण ! आप मेरे बड़े प्यारे हैं, ग्रा 
' भरी सैकड़ों चार आराधना की है। में आपसे 'बहुत प्रसा . 


हँ। तब भ्रोकृष्णजी उनको श्रादर सहित नमरकार. करके! 
“प्रकार स्तुति करने ल़गेश- ` | 


नमोस्तु ते शाश्वतसवयोने ब्रह्माधिपं त्वामृषयो वदन्ति| | 
तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः॥| ` 
स्वै वे ब्रह्मा च रुद्र वरुणो ग्निमनुभेवः । | 
घाता त्वष्टा विधाता च तं प्रभु: सबेतोमुख/ ॥ २॥ | 

'त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराशि च । | | | 
त्वया सृष्टमिदं कृत्स्नं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३ ॥' |. 
'याचीन्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं ये वायवः सप्त तथेव चाग्न | ग 
ये देवसंस्यास्तव देवताच तस्मात्‌ परं त्वामुषयो वदन्ति । ग 

बदाथ यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः । | 
_यज्ञोपगं च यत्किड्चिद भगवांस्तदसंशयम । ५॥ . 
इष्टं दत्तमधीतं चः रतानि नियमाश्च ये । 
हीः कीति; भ्रीद्येतिस्तृष्टि: सिद्धिश्नेव तदर्पणी ॥ ६ ॥ 
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रति पाचवा रत्म । ३९ 


| काम; क्रोधा अयं लोगों मदः स्तम्भोऽथ मत्सर! । 
आधयो व्याधयश्चव भमगवांस्तनवस्तव ॥ ७॥ 
कृतिविकार प्रावः पधानं बोजमण्ययम्‌ । , 
मनसः परा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः || ८ ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशुहिरएमयः 2: 
। आदिगणानां सवषां भवान्‌ थे जीविताश्रयः ॥ & ॥ 
सहानात्मामतिव्रह्मा विश्व! शम्थुः स्वयम्भुवः ` 
द्विः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्ख्याति त्तिः स्मृतिः || १० || 
पयाएवाचकः शब्दमहानात्मा विभाव्यते | 
त्वां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोह विनियच्छति ॥ ११ ॥ 
| हृदय सवभूतानां क्षत्रज्ञस्त्वमषिस्तुतः 
सवतः पाणिपादस्त्वं सवतोक्षिशिरोग्ुः ॥ १२ ॥ 
सवतः श्च॒तिमांन्लो के सवमाऱत्य तिष्ठसि | | 
“फलं त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिषु कर्मछु ॥ १३॥ . 


त्वं व प्रभाचि; पुरुषः सवरप हृदि संश्रित।. ' | 
























अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४॥ | 
मः | संश्रिताश्च- यृ | प | हर 
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३२ a शिव-भक्त-माल । 










यरत्वां धवं वेदयत ग्रहाशय 


- प्रम॑ पुराणं पुरुषं च विग्रहम | 

` हिरणमयंज्युद्धिमतां परां गति क 
rN ` स॒ बुद्धिमान्‌ चुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १६ ६ 
` ` विदित्वा सप्तसूच्माणि षडङ्गं त्वां च सूतितः । ` व 
` भघानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुधः ॥ १७ || | 
इस प्रकार स्तुति करने से शांकर भगवान्‌ श्त्यन्त र 

हुप । उसी समय श्रीकृष्णजी के ऊपर सुगन्धित पुष्पो बी 

| होने लगी और सुखद वायु बहने लगी। शिवजो ने श्रीकृष्ण ह. 
/ जीसेकहाक में आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट हैं। १ 


आठ वर देने के लिये तैयार हैँ । आपको जो,माँगना हो, ग 
लीजिये । , हे 


जसा “¢ 


श 


- Ee] 


: वृत्ति रहा करे, आदमें अटल भक्ति हो, आपका सा हा F 
> आत हो और एक सहस्र पुन्न उत्पन्न हों ।” _ | 

















3 पाँव रस्य |: 7 द्‌ 


| पायतीओ ने कपः करके कदा कि | भुझसे भी ओ 

| वराहो, आठ चर माँग लो। में. भसनतापूर्वक उन वरो को दूंगी'! 

| ` कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हे मातः ! सुभे 

थे वर दीजिये कि (१) सुझे कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 

| का अवसर न प्राप्त हो । (२) मेरेपर पूज्य पितरों की प्रसन्नता ० 
हो। (३) मेरे सो लड़के हो । (७) सुके सांसारिक भोग खद 

fF होता रहे । (५) मेरे कुल मे कभी आपस मे चेमनस्य न 

| हो । (६) मातायं प्रसन्न रहे । (७) हृद्य में सदा शान्ति वनी ° 

"रह और (८) सब भार्या के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे । 
॥जगद्स्वा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये। 

घर कहा कि आपकी १०१६ भार्याय आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
आपके कुल के लोगों मे सदा अट्ट स्नेह बना रहेगा । आपके 

शरोर के सौन्द्ये की दिन २ वद्धि होती रहेगी | 

ऐसे चर देकर पावेतीजी आर शिवजी अपने गणो के 
अन्तर्धान हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित चर 
अपनी नगरी को चले गये और वहाँ सुखपूचंक अनेक... 
के भोग भोगने लगे । सम्रय आनेपर जाम्बचती के... 
ह पुत्र उत्पन्न हुए और सब प्रकार आनन्द हो गया. पक 
शंकर की दया से सब कुछ प्राप्त हो सकता है). | 
महाभारत में सुनिवर व्यासजी ने कहा है. कि शिवजी के... 
समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवो को सद्गति ˆ 
सकते हैं। कल्याण और सुख देने मे शिवजी से बढ़कर कोई | 


-____ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 00 eGangoiri-- क 














>> ट्ट 
2-० शकर. ड्रॉ “> 
so > क 





रे. गए - ५ ह 
ड I ST क हो दध "> RH , ५ ५५ 
| 7 Ei pit १: ५. आहे, oe % कष» 5) 4 ० ७ दे आय दे Ti के १: क 


> 
न. 
> mm 


5३9 झिव-भक्त-मार । 
“दयालु नहीं है ओर युद्ध करने में उनके समान कोई 
भी नहीं है । E 
“नास्ति शवसमो देवो नास्ति. शर्वेसया गात! । |= 
नास्त शर्समो दाने नास्ति शर्वसमो रणे ॥” | 
| ( म० भा० झझ्ुुशा० प० ११ 


ष्ट 


Ne | ॅ 
छठवां रत्न 
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न्र्‌ञनारायण 

पाचीन काल मे भगवान्‌ के अंश नर और नाराय 

तपस्या करने की अभिलाषा से बद्धिकावन मै आश्रम वग 
उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि आप इस पार्थिवा! 

मे विराजमान हाँ । यह प्रार्थना भगवान शिवजी ने खी 
करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग भें प्रविष्ट होकर १ 
निवास करने लगे । | 
. नर-नारायण .परमध्रद्धा के साथ उस लिंग की घोडा 
चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे 

` निराहार तथा जितेऱ्दिय होकर रातदिन भगवञ्चरणं ¦ 
क करते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्याप 

था। 
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४ दर क्यों रन २ ३७ ` 

| ` ` इस प्रकार तप करते-करते वहुत सभय व्यतीत हो गया । 

स्व भीआशुतोष भगवान! परकर होकर बोले कि' हे नर- 

| नारायण ! में तुम लोगो की तपस्या से परम प्रसन्न हुँ। तुम्हारी 

प इच्छा हो; वह चर मांगो लो । मे बहुत प्रसन्नतापूर्वक दुंगा । 

३ ` शङ्कर भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर नर, और नारायण ° 
ने हाथ जोड़ कर प्राथना की कि हे देवेश ! हे जयन्नियाख ! 















यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये कि 
सदा इस तीर्थ में आपका निवास हो और आप छापने रूप से 
इस फेन में रहते हुए भक्तों की प॒जा स्वीकार कर उन्हें संसार- . 
बन्धन से सुक्त कर । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
। स्वीकार करली ओर ज्योतिःस्वरूप. हो स्वयं उस तीथं में 
निवास करने लगे | 
| यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। | 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा असंख्य सुनियां ने | 
5 की आराधना की और अभिलषित फल पाया । nr 
एक बार पाएडव लोग इस पवित्र बदरिकाश्रम मे गये! | 
शिव ने उन्हे वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पारडवो ने . 
भगवान्‌ को पहचान लिया और उन्हे पकड़कर परम 5 
पू्क़् स्तुति को.। उनकी भावॅमयी स्तुति सुनकर | 
भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूप धारणा कर ~ 7 
कट हुए । भगवान्‌ ने कहा कि मैं तुम लोगो से बहुत | 
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प्रसन्न हैं, तुम्हे जो वर माँगना हो मागो! पारडवो ने भगर गर 
स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्रास किये और 
झनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्राप्त हु 
इन #केदारेश्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य | 


४६ . शिव-भक्त-साळ । 


` धुरुष जाते हैं। योगिया की सिद्धि का तो यह प्रधान रू 
है। यहाँ पर पिएड-दान करने से पितरों का उद्धार होता प 
इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द-पुराण मे इस प्र 
लिखा हैः 
३ “य; पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरयू । 
| ¦ ` तैस्मिस्तीर्ये नरः स्नात्वा पितूनुदिश्य भारत ॥ / 
६: ददाति श्राद्ध विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः | 
MoS. ( रेचाख० १२३२ 


द्‌ 
फ्‌ 
प्‌ 


सातवां रत्न | 
५ 


इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम । 


घेतायुग मै पृथ्वी का भार हरने के लिये परशराम' 
अँ भगवान ने अवतार लिया था चे बड़े ही 
संवगुण-सम्पत्न थें। पिता की भक्ति तो उनसे 


.... # इट्दारसे १६७ मीळ पर केदारेदवर महादेव हैं । | >. 
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3 सातव रत्न । ' ३७ 
ल रर a 
| पायी ही लही जा सकती । वित-आांज्ञा के पालन व्हे लिये 
हाने अपनी सरसा तक का सिर कार लिया था । इलो भक्ति 
प्रसन्न होऊ उनके पिता ने उन्ह यर दिया शा कि संलार 
| कोई भी सजर छुम्हें नहीं जीत सकेगा । * 



















| [सच से परशुराम के. पिता यमदृग्नि का सिर काट. लिया १ 
सार चे आंखे लाल कर गरजते हुए सहस्थाजुंन' के समीप 
| पहुँचे ओर उसके हजार वाइुआ को उसी प्रकार कार डाला, 
जिस प्रकार हाथो कमलवन में पहुँच कर हजारों कमल-नाल्वा 
को एक क्षण में अतायालही द्िज्च-भिन्न कर डालता है । परशु- 
|राम ने संग्रामभूमि में उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 


| 


ज्ञत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया । गर्भे में जो बाल र 
रह गये थे, उन्हीं खे आज-कल के ज्षत्रियों का वंश चल रहा. हे । 
| परशुरामजो को इन क्षत्रियों के वध करने का पाप लगा । 
उस पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होने अश्वमेध यक्ष किया । उस 
यज्ञ में दान कर सारी वसुन्थण उन्होज कश्यप ऋषि को दे 
{डालो। ओर अलंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रथ, पालको 


एक वार हेइय-कुल में उत्पन्न सहरूदाहु ने कामघेलु की . 


पिता का वध देखकर उन्होंने सदसार्जुन के हजार के हजारो 
हाथो को काट डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा के अनु-* 


भी उन्हं सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने इक्कोस बार भूमएडल 
के समस्त क्षत्रियों का विनाश क्रिया | यहाँ तक कि पृथ्वो में 








ग, चादो आदि दिये। यह खब करने पर भोपस्शुणमजो को 


उ” छ.क रे. 
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30) 2 0 . शिव-भक्त-साङ । 


अनेक प्राणियों के बध-जनित पाप से सुक्ति महो मिली ह | 

चे रेवतक पर्वत पर गये और वहाँ वडुत समय. तक उम्रः 

करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न फिक 

' पर परशुराम नेः महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि प 

| .„  पंच॑तों की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नर्मदा, युना, चन्द्रभागा, गंगे 
_ इरावती; वितस्ता, चम॑णवती, गोमती, गोदावरी आदि | 
' सलिला नदियाँ में: अरद्धापू्वंक स्नान किया। इसीके सा 
i  _ साथ गया, कुरुक्षेत्र, नैमिष पुष्कर, प्रभास आदि तीथा (अ 
._ सेबन किया; पर इत्या-जनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली क च 
अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर आपर युग दे 
 , जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तीथो का सेवन हे 
000000 पवित्र नदियो के जल से अपने पापों को योने का प्रयत्न 
मोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं 
. इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो 
र ` ` ` अतपच इनका सेवन करना व्यर्थ है। मैने अपने शरीर कोन 


; | कष्ट दिया | वे इस प्रकार दु खित हो ही रहे थे कि इत 
> देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। उन्हे सादर अभिवादन कर पय 






ह Fe _ रामजी कहने लगे कि हे देवषिं ! पिता की आज्ञा से मैंने अ 
. माता का वध किया और पिता के वध करनेवाला से व 
लेने के लिये भूमणडलःके समस्त क्षत्रियो का विनाश मे 








dri 


Gango 






ne i [ सके निवारण के हिथे मैंने अनेक. तप. ओर तीर्थ * 


TST र भु 


,. सातवाँरल । ` ३९ 


पर अवतक किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित नहीं हुआ । 

र  नाखजी बोले कि महाकालवन १ मे प्रह्महत्या-जनित पाप 
हुंका निवारण करनेवाला खर्ब-सिद्धि- दायक 'जटेश्वर' नामक: 
न्‍ का एक भहालिंग हे । हे परशुराम! तुम वहाँ शील्न 
न ओर उनकी आराधना कणे । उनके प्रसाद से तुम सब 


र मुक्त हो जाओगे । Ee 
नारदजी के उपदेशाडुसार परशुरामजी उसी समय, उनको 
(णाम 
भगवान्‌ शंकर ने उन्हं दर्शन दिये । उनके परमानन्दप्रद्‌ 
पाकर परंशुरामजी सुग्ध हो गये ओर स्तुति करने लगे 
मेरा उद्धार कीजिये । यदि आपः मुझपर प्रसन्न हेतो | | प 
यही वर दीजिये कि आपके चरणा-कमलों में मेरा अविच | 


म कर सवकामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 
ह दिए। वहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजटेश्वर महा- 

हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल है, दानजनो के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करूणा- 

प्रगाढ प्रेम बना रहे।  . | | 20097. 


















की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ' आराधना से प्रसन्न 
परर रुणालय ! में इस समय हत्या-जनित पाप से दबा जा रहा हँ । 










._.# सहाकाळवन, अवन्तिका (उज्जेन) को कते हैं। उज्जैन मालवा में 
(3. B. & C. ]. रेलवे का स्टेशन है । काशी में, सरशुरामेशवर ए महा रव 
नंदनसाह में हा i | 






>» 











का ३० | _ शिव-भक्त-मांल । । 

ऐसी स्तुति से भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं हत्याके!£ 

` सेमक्त कर दिया ओर कहा कि आज से इस लिंग का नाम तु; 

ही नाम से विख्यात होगा। इसे लोग छाब'रामेश्वर'कहेंगे| जो 

भक्तिपूवकरामेश्वर की पूजा करेंगे, उनके जन्म भर के पाप! हैँ 
 _ _ ज्ञायंगे । हजारों ब्रह्महत्याय करने का भी पाप शीरामेश्वरत 

` दशन करने से चिनष्ट हो जायगा । स्कन्दपुराण के आबा: 

खरड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा है ९ 


`` “भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरस्परप | 

` : आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्वणात्‌॥ ® 

ˆ चच्चापि पातकं घोरं. ब्रह्महत्यासहस्न कम्‌ । | 
तत्पापं विलयं याति रामेश्वरसमचेनात्‌ ॥ ५ |! 

( अ० च० लि० मा० २६ अ० ) | 
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२७० - > 
प्राठवाँ रत्न | 
ग क बह्माजी | ह 
मा र चार खुमेरु पवंत के शिखर पर बैठे हुए महर्षियाँ ने |, 
= सपूछा कि दे भगवन्‌; संसार का आदि कारण, परमतत्त/*- 


> = ब्यय कौन है ! ब्रह्माजों शिवजी की माया से मोडित डी: 
फार/पूवक बोले-हे मदविंगण ! मैं ही संसार का आदिक" 





आठवा रत्न । | 0 
डनादि, अव्यय, खच ऐचो का:देव तथा एक इश्चर ह | 
मुझको पूजकर भक्तगण झुक होजाते हैं। संसार मे छुकसे बढ- 
















भगवान्‌ ने कुड हो ऋए कद्दा-हे ब्रह्मन्‌ ! इस मकार अज्ञानी को 
भांति पया बक रहे हो? ये सब शुण आपसे भहीं है । बलिक म 


| इस संसार का जीवन नहीं है । च्याकि में ही परमात्मा की 
| परमज्योति और शरणागती की परम गति है । आप तो मेरी 
| ही प्रेरणा से संसार के खष्टा (१) कहे जाते हैं। ७ 

| ` इस प्रकार अज्ञानता पूर्ण ब्रह्म की बाते सुनकर दोनों देचों 
| ( ब्रह्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे। उनमें से ऋग्वेद | 
| बोला--जिसके हृदय मे समस्त चराचर निवास करते हैं र. `. 
| जिससे सबकी उत्पत्ति होती हे । वह सव-श्रेष्ठ, परमतरव,.देदों ' 
| छे देच मद्दादेबहैं। | | - 
| यञज्ञुर्चेद-जो ईश्वर समस्त यज्ञो द्वारा पूजे जाते और 

| योगी लोग जिनका भ्यान करते हें । बह देवों म्ले देव पिनाकी 
महादेव हैं। ` न 

| .- सामवेद्‌्-यह ब्रह्माएड जिसके द्वारा चलता है। जस | 
| परमतस्व को योगो लोग जानते हैं। बह सर्व-श्रे्ठ और अनादि. | 
| देवता शंकर भगवान्‌ दी हैं। . || आलत शक्र संगवान ही हे! ५०. ७ 6 5 
म्रेरितिन भवता सष्टं सुवनमंडळ्म्‌ ॥ १० क० पु० अ० ३३९॥ | 
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US RI ...._शिव-भक्त-माल । 
अथवंचेद-जिख देवेश की महात्मा लोग पूजते 
समस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। शवसागर से ए; 
करनेवाले रुद्ररूपघारी वह महेश्वर ही हैं । i 
इस प्रकार समस्त वेदो का कथन खुन श्रह्माजी हंसक 
बोले-सब संग से रहित यह शिव परम्रह्म कैसे हो सकत पक 
है, जो उन्मत्त रुद्रगण और अपनी स्त्रीले साथ निर्लज्ञभाव रे 
विहार करता है। यह खुनते हो प्रणव-स्वरूप वेद भगवान बोते 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही संनातन, स्वयं प्रकाश चस 
मान ओर सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप) . 
द ` _ स्मणःकरते हे । यक्षमृत्ति, अजन्मा भगवान शंकर की माया रं 
रची हुई भगवती पावंतीजी जगज्जननी हैं। इस प्रकार वार 
विवाद हो ही रहा था.कि आकाशमरडरू से एक दिव्य ते 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई 
हुई और उस दिव्य मूत्ति को पंचम शिर चमकने लगा । 
| उस समय भी ब्रह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा की और बोहे| 
दे महादेव! में ही संसार का आदि स्रष्टा है। आप भी में र 
तेज से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये. मेरी शरण मे आइये । ब्रह्मा | 
ऐसे सगच वचन सुनकर महेश्वर १ शु ने कालभैरव को भे 
`. ब्रह्मा थोर भैरव मे घोर युद्ध हुआ । कालमैरव ने ब्रह्मा 
` पाँचवाँ मुख कांट डाल । इस प्रकार महादेव द्वारां सिंर | 
| हे जाने पर ढह्याज़ी ,ने मरकर योग-बिद्या के प्रभाव से ० 


१५ ६१० 
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„७ ` आठवा रत्य । | 9३. 






| ॥ इसके दाद्‌ घरह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
लाव भगघाज को देखा, जो ब्याघचमं पर बैठे, दिव्य माला : 
त्र ५, रि [oe दा र र्‌ १७ 

पहने, चन्द्रकला से खुशोभिव शिरवाले, कोटि सूय के समान 
प्रकाशित, जटाजूद बनाये, हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण 
किये समदत अंगा मे श्‍वेतभस्म धारण क्रिये, नाग-यज्ञोपवीत 
हने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय से देखते रहते हैं, ऐसे, 
दि ब्रह्म महादेव के दिव्यलिग का दर्शन करने से ब्रह्माजी 
















"सन्तु हो गणं और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः- > 
| “नमो देवाय महते पहादेव्य नमो नमः । | 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाये सततं नमः ॥१॥ ` . . | 
'ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नमो नमः । १ 
महेशाय नमस्तुभ्यं सूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिंत्याये ते नमो नमः । 
` नमोऽस्तु कालकालायं इश्वर्ये ते नमो नमः ॥३॥ 
(. नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणय ते नमो नमः | 
| जमो नमस्ते कालाय मायाये ते त्तमो नमः ॥४॥ | 
| नियन्त्रे सवकाय्याणांक्षोभिकाय नमो नमः। «|| 
` नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायुणाय च ॥५। | 
| _ योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां शुरवे.नमः। त 
|. नमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः॥६। , | 
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४४. ` शिव-भक्त-माल । 





नित्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्वोनन्द्शू्तये। | 

नमः कायविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः ।।७॥ |य 

३श्कारमूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताथ थ । |` 
` नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तचे नमो नमः ॥८॥ | 


| 


क ` . (कछ्कुमएुराण उ० ३१ ध्यात. 


5 
| ड्‌ 


इस सोमाएक-स्तोच से प्रसन्न होकर श्रीशंशरजी। 
पृथ्वी पर दण्ड के समान गिरे हुए धह्मा को अपने करक 


£. 


से उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गद्गद स्वर मेवा 











_ शुण में बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं और आत्मा ह 
_ तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं।. तुम्हे ब्रह्मा का सिर नहीं का 


` और इस ब्रहमहत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को शर 
I ब्रत द्खिळाते हुए, सिक्षाटन किया करो और देव राह्मण 
 सेलाकरो। - iE 
यह कहकर भगवान्‌ शंकरज्ञी अपने प्राकृतिक पद (दिव्य 
को चळे गये। इसके बाद एक देववाणी हुई क्रि हे मैरव! मग | 
कपर्दी हाथ में ब्रह्मा का सिर लिये कालमैरव का रुप". 
करके जब तक ये काशी पुरी मे जायंगे, तबतक त्रिशः र 9 क 
.  'पीछे२ जाओ। इस विधि से मेणी आज्ञा के अनुसार निट 
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ँ 9 
चिकरो। जच देवदेव नारायण भगवान का दशन करोगे, तय चे: 
यापोद्धार का उपाय चतायेंगे । भगवान भैरव चह देववाणी 





र, 
शे 
र 
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"सुनकर तीनो लोक में भ्रमण करने लगे । चारो ओर देव-दानची | 


| के लोक से भ्रमण करते हुए शूलपाणि मे रच, विष्णु भगवान के 
उस सदन में पहुंच कर भीतर जाने रगे, जहां लीला पुरुषोत्तम 
अगवान श्रीकृष्णजी विराजमान थे । बीच ही मे द्वारपाल से 
| उन्हे रोफा' और कहा कि शंख, चक्र, गदा, पश धारण किये 
















४ को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकं के साथ अन्तः पुर मे 
ए प्रवेश करने के निमित्त इन्द्र युद्ध किया । 
|. उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “ कालवेग” नामक. 


, | खलाया। इसके याद्‌ कालमैरच ने चक्रको व्यथ कर उसके 
हृदय में प्रलयाग्नि के समान अपना त्रिशूल .चलाया, जिससे 
।| चह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर शिच-लोक 
| सा गया। इधर कालमैरव अपने गणी समेत अन्तःपुर 
मे चले गये । . तब नारायण ने संसार के सूलकारण 
| भगवान्‌ भैरव को जानकर अपने छछाट से रुधिर निकाल 
| उन्हें भिक्षा के रूप मे. दिया और कहा? कि हे अधिक तेजरुवी 


प 


°) मैरव ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाळ को धारण किया 


॥ है ? तब कालभैरव ने सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
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इसके बाद. अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को दुहा 
“कालभैरव को छोड़ने की प्राथना की । परन्तु जब विण 
 'कहनेपर भो ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तब जगवा 
i _ शंकर का बहुत देर तक ध्यान करके बह बोली कि हे भगवन 
_.. -उसंदिव्य वाराणसी पुरी में जाइये, जहाँ भीविशवनायः 
. समस्त पातं को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ 
`तथा साघु-महात्मा संसार को भलाई के लिये भगवार। 
. ` -सेवा करते हैँ। ` र 
कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिव-चुत्य दे बगे 
 इच्छासे दिव्य रूप घारणकर शिवपुरी में गये, वहां श्रते 
` झिष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजी बारस्बार जत्य करने 
-_ “उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पा 
को चली गयो।. इधर शिवजी ने. वह कपाल अपने १. 
ह के आगे रकखा। इसके बाद्‌ उसको. जीवित होने का वर. त 
त ` 'दिया। तब से वह संसार मे पूजनीय. हुआ । जो मेरे! 
___ उत्तम वेश को सदा स्मरण करता है । उसके सब पाप ग! 
| i र जाते हैं। इस श्रेष्ठ तोथ मे विधिवत्‌ पूजन तथा पितर 
. ` तपण करके मचुष्य घ्रह्महत्या से भी छूट जाता है। इर | 
| र i संसार को. विनाशी ज्ञानकर तुम काशीपुरो मे निवासं "|. 
5 भ्‌ न 'मरने पर भगवान, तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणि - 
> र | य a के हैं। ऐेसा-कह, भगवांन्‌ शंकरजीने विष्णु को 
. "लगाया ओर अपने प्रमथगणाँ के साथ चहीं अंतर्धान हो "| 
huB ih awan Varanasi Collection Digitized by eGango रं 
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चान्‌ विश्युज्ञी शिचज्ञो ले अपने गण को पाकर झुपचाए 
[ अपने कोळ को अखे गये । 


„ “एतद्वः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम । 
„| अकपालमोचन तीथे स्थाणोः मियकरं शुप्‌ ॥१०७॥१ 
| .. (कूम पु० ३१ अध्याय) ० 





. जला रत्न 4 
कातिकेय-गणेश। 

र एक वार स्वासिकार्तिकेय और गणेश, ये दोनो कुमार शिवजो 
के पास जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने [लगे कि _ 
। सर्वध्थम मेरा विवाह हो, दोनों के परस्पर विवाद के अनन्तर . 

दोनो, कुमारो के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 

दोनो में सबसे पहले उसीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
कमा करके सर्वप्रथम आ जाय। इस्‌ प्रतिज्ञा को स्वीकार... 
करके कुमार कातिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्षिणा के निमित्त उस्तो | 
समय चल दिये; परन्तु बेचारे गणेशजी लम्बोदर होने के 
| कारण सहसा वैखा करने में विलकुल'असमथं रहे । अतपच 
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उन्होंने शास्त्रानुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वरं गिरिजा. | 
# काशी की भावपुरी में यह कपालमोचन तीथं है। - ?' | ठ | 
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३८ `  _ शिवभक्त-माळ । 


शिव की ही सात बार वहीं पर अद्क्तिणा.करली भरर न 

शेळके कि अब आप लोग हमारा विद्वाह शीघ्र करद । पावते 
ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जव स्कन्द से पार 
यृथ्वी की परिक्रमा कर आश्रोगे। तब गणेशजी क्रोध का! 

° _ बोले किआपं लोग ऐसा क्या कहते हैं? इया ञापकी,पणि 
ले पूयी की परिक्रमा नहीं हुई? वेदं ओर शास्त्रों में र र 
` कि माता पिता का पूजन करके परिकमा करने से पृथ्वी र 
क्रमा करने का फल मिलता है, क्या यह बात सत्य नहीं| 
इस, पकार गणेशजी की शास्त्रसस्मत बात खुन कर शग * 
यावती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पूर्ण 
परिक्रमा करके कैलास पवंत पर आये, तब नाणी "> 
` उन्हे अपने निकट बुलाकर श्रीगणेशजी के शुभ बिव 
 .. . की चर्चा की । यह सुनकर कुमार को बड़ा बुरा मालूम हु 
' चेशीघही चहाँ से उठकर, शिव-पावंती के. मना करने पर 
. उनको प्रणाम करके, कंच पर्वत पर चले गये# । कुछ दिनों 

जब पावंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न सहा 

तब उन्होने देवर्षि नारदं को कुमार के पास भेजा। - 

नारदजी ने क्रौंच पवत पर जाकर कुमार को बहुत सम? 
.. ' # वल्लरी स्टेशन से: २५ मील,. गुंटकुछ जंक्शन से. ५४ “|! 
र «पश्चिम की ओर ग़ादिनूड नामक स्टेशन है। जिससे १६ मीछ की ४. 
~पर कुमारस्वामी नामक ग्राम है। | अ. | 
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: | ओर वहां से उनको लोटाने का प्रयंत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 
तो. एक न सुनी ओर नारद. को अकेला लौडा दिया। यहाँ पार्वतीजी 
कुमार के विना व्याकुल हो रही थीं । नारदजी के समझाने पर 
क पावेतीजी शिवजी को साथ लेकर क्रोंच पर्वेत पर गयीं । माता- 
ह पिता का आगमन झुनकर कुमार कार्तिकेय कोच पर्वत से तीन . 
न योजन दूर चंले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच . पवत पर जाकर 
प|संसार की भलाई के :सिये दोनों ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे 
[हो गये। एनसनेह से घे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या ओर पूर्णिमा को जाया करते थे । हु 
ब. जो मनुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह नि 
| सन्देह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कभी गर्भ का 
।डुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त मे वह परम आनन्द को प्राप्त 


करके सुक्त हो जाता है । 

|. “दुःख च दूरतो याति शुभमांत्यन्तिक लभेत्‌ । 

|... जननीगभ सम्भूत॑ कष्टं नाप्नोति वे पुनः ॥ २१॥ 

| i ( शिव रुद्र० सैं० ४ अ० १६) 
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है| । arkp ए 7090. से ८८ मील पर है 0१. &. 5. ७ रेलवे से जाना 
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नोट--यात्रियोको भोजन-सामग्री साथ छे जानी चाहिये.। 
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ह शेषावतार श्रोलक्षणजी । 


जब मयादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्यो ए 
सीता के हरण करनेवाले रावण को दणड देने के लिये न 
सेना लेकर लक्लापर जा चढ़ें तो वहां राक्षसा में और इन क 
मे घोर युद्ध हुआ। युद्ध में ्रीरामचन्द्रजी को बेजय। f 
` देख, भैधनाद ने निकुम्मिला शिला मे यज्ञ करके दैवाख 
| करना चाहा। उसे पा जाने पर संसार भें उसको कोई 
/__ हरा सकता था। विभीषण को इस बात का पता लग ग 
और उन्होंने यह सब वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को शि 
भ्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लच्मणजी को मे i 

लच्मणजी उस स्थान पर. गये, जहाँ चह एकान्त प 
कर रहा था :। उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला ही | 
कि इतने मे' एकाएक  लदमणज्ञी उसपर वाण ब ज 
लगे। उसके पाल उस समय न तो हथियार थे, न य | 


| 











` की और ही कुछ सामग्री थो; किन्तु वह उस 
क निकल आया और किती प्रकार युद्ध करने लगा। यु | 
`  खदमणजो ने उसे मार डाला। इधए राम चन्द्रजो ने रावण 


i) MR 


सके साथो असंख्य रात्तलो का संहार करके लंका 
| अप 7 cc विसी कए, अमभित्रेक ऋर “दिआ ० प्र खद, 


cd # 
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दसवां रम । ७१ 





















(सीताजी को लेकर भगवान्‌ शीरामजी अयोध्या चले गये और ` 
ड वहां ानन्दपूसेक राज्य करने लगे । | 
| थोड़े ही समय के अनन्तर ख़दमणजी को रानयच्मा रोग ने 
धर दवाया। चे दिन-दिनि सूखने लगे और उनका शरीर बहुत 
प हृदी क्लीण हो गयां। अनेक उपचार किये; पर किसी से 

| न शग की निवृत्ति नहीं हो सकी । भ्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा भेम्रपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 

है चिन्तित हुए और कुलणुरु वलिष्ठजी से विनयपूर्वक इस रोग 
का कारण पूछने लगे । ९ 

| चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेवाले. 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होने तपस्या करते समय | 
वध किया है। उस समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग - 
रहकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को मारकर 
(अन्हाने वड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हं 
,पजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई /ढ7|8| 
ण वात नहीं है। यदि लच्मणजी किसी पाचन तीथ मे | 





अत) 


जाकर कुछ दिन शिवार्चन करे तो इनका यह भरयाबह, | 
दूर हो सकता है। शिवाचंन ही इस पातक का एकमात्र. 
'पायश्चित्त ह). | ८५ ३5 32 


| इल प्रकार चसिष्ठजी की वात सुनकुर रामचन्द्रजी को 
| बड़ा आश्चयं हुआ ।.चे. अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे.महाराज ! 
ET मनः मेः वड ana 
अगले गया हैए | 
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: फरे शिव-भक्त-माल । 


न ब्राह्मणों के चथ करने मे उन्हे लेशमात्र पी द्या : 


` बाहो रामजी ! रावण आदि. राक्षस यद्यपि बड़े ण 


` मूत्ति हैं। इसीसे घे 'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके दते 
पापो की राशि क्षण भर मे' उसी प्रकार भस्म हो जा | | 
ब जैसे आग से रहै का ढेर। : जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन 


.. आतना सहनेबाले पितरे का भी उद्धार हो जाता है भ 
` उत्तम लोक को चले जाते हैं। इसलिये बहुत प्रयत्न * 
__ आहाणो की परिचयाँ करनी चाहिये हाण के वहिने 

















रावण, मेघनाद, कुम्भकर्ण आदि तो बड़े पातकी थे, गौ 


थी । देवता, सुनि और सज्जनो से उनका स्वाभाविक वैर 
दूसरे की स्त्रिया का हरण करना प्रतिदिन का काम था |= 
की धरती, चेन .और' धान्य को लूट लेना ही उनका एक 
व्यापार था। है सवंज्ञ | ऐसे पातकियो को मारने से हमले 
को पाप क्यों लग गया ? > ह 





= 


वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समकाते हुए कहा -हे # 


ह, 


| 
| 


, संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते थे; पर थे त 


का परम पूज्य देच होता है। ब्राह्मणगण परमात्मा की: 


-_ 
| 


" 


` 


करता है, वहाँ सभी तीर्थो का निवास होता है। उन्हे 


हे दंग वस्तु महाण को देवे, उनकी सङ्गति १ 
उनको पूजा करने और उन्हे तृ करने से घोर नरन 


5 
E 


a - | 
९५५५” . 
¢ 


25:20 ६) es vs 
i) FRE 4.7: 


9 दसवां रस्म । ३. 


ड | झणूठे मे' सब तीर्थ निवास करते है। ब्राह्मण के चरण को 
श्र जितनी रेणु सिर पर घारण को जाती है, उतने ही हजार वषे 
१| अचुष्य स्वर्ग मे' निवास करता है । उनके चरणोदक की जितनी 
कणिकाये मल॒ष्य के शरीर पर पड़ जाय, उतने ही हजार चष 
चह त्रह्मलोक मे' परमानन्द भोगता है । श्राद्ध मे ब्राह्मणों को 
तो | भोजन कराना अति पुणयदायक और पितरों को तुस करनेवाला 
ी है । महासूले और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
मं है, फिर वेद-वेदाजृपारगामी विद्वान, ब्राह्मण का तो पूछना. 
॥॥ ही दया 
6 जो लोग ब्राह्मणों को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते 
| हें, उनका इस संसार मे फिर आगमन नहीं होता। ब्राह्मणा को 
| प्रणाम करनेवाले लोग मलुष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। विप्रा 
| का चरणोदक परम पवित्र और पुण्यदायक होता है। उसके 
ग्रहण वःरने से सव तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है । 
- है| जिस तरह ब्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
४) उसी प्रकार ब्राह्मणों के क्रोध से सचेस्व नष्ट भी दो जाता है। 
4| ब्राह्मण चाहे $विद्ठान हो या सूखे वह खाक्षात्‌ भगवानः का रूप 
| ही है। इसलिये त्राण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप ' 






















$ अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तज्रुः । 
† इन्द्र कुछश मम शूर विशाला । कालदण्ड इरिचक्र कराला । 
जो इनके मारे ना मरई । चिग्ररोष पावक सो जरई ॥रामा्यण उ० कां०॥ 
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क 7 शिव-भक्त-माळ । 
जब तक इस लोक मे गज्ञाजी की थारा बहती रहेगौ २ 
तक वेदां का घोष होता रहेगा और जव तक त्राह्मणो | प 
` होती रहेगी, तव तक कलि का प्रवेश नहीं हो सकता। इस: 
 सवको चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे'। कमी 3: 
ह - , अपमान न करें | घ्राणो ही के कोए से देवराज इः 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सपंयोर 
गिरा दिया गया था। | 
¬ जो बाह्यण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है, स! 
दशनमात्र से सव पाप नष्ट हो जाते है। जहाँ दच 
निवास करता है, वहाँ सभी पुण्यक्षेत्र निवास करने ह ` 
है । जहाँ शास्रयेत्ता ब्राह्मण रहता है, चहाँ साक्षात विष्णुर | 
धान्‌ रहते हैं। पुराणवक्ता चिप्र जिस स्थान पर रण 
है, वहाँ सभी तीर्थ और सभी देव अपना स्थिर स्थात 
तेते हैं। अहाहत्या आदि महापातको से मुक्ति पाने का 
के | ` ` विभोके चरण की सेवा ही हेग. > हि. 
पळ को पूजा करके उनकी आज्ञा के अचुसार 
किया जाता, चहु विधि-रहित होने पर भी पूर्ण होजा: 
_ श्राह्मण की आज्ञा के बिना जो काये किया जाता, वह ५, 
कितने भी परिअम से क्यों न किया गय़ा हो, निष्फल ६ | 


डर र तन न ट जाता है । 








१ ह 


मुत की हे महाराज राम ! ब्राह्मण के वीय से चाएडाली की _ 
_ _ ` मण्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र 
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| पारङ्गत रावण के यथ का पाप न लगे, यह सर्वथा असस्मच है । 
॥ हे भर्यादाषुरुषोसम ! यद्यपि आप अलेप और आसङ्ग हें, तथापि 
| ल झाहयणों और गो की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आद्शे 


| ३ पाप दूर हो जाता है । अतपव खद्दमण को उसीका सेव 
| करना चाहिये । वहा तप करने से लचमणजी का यह भयंकर 
ङ म 'शेग ससूल नष्ट हो जायगा । ० 
| | . शुरुवर चसिष्ठजी के कथनानुसार लक्ष्मणजी कुब्जास्र 
| तीथं भे गये। बहाँसे एक कोस की दूरी पर एक वहुत सुन्दर 


„| चछ रही थीं। - अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देच 
£ भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर. और 
, पवित्र स्थान में लक््मणजी ने एक शिवलिङ्ग की. स्थापना की। 
| वहा उन्दने आहार-विहार का पूणं परित्याग कर, बारह वष 


॥ 'षडच्तर मंत्र' का जप करते रहे। सौ वर्षा तक उन्होने केवल 
` वायु पीकर देहरच्ता करते हुए घोर तपस्या की । तदनन्तर सौ 
| बष तक पत्र और फलों को खाते हुए, सब इन्द्रियों को वश में 


* हरिद्वार से १४ मील पर “लक्ष्मण झूकी' फे समीप यह छक्ष्मणेइवर 


१ कोशी में भी लक्ष्मणेश्वर शिव हैं । 


दृसवा रत्न । ५५ 


| उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्वयश्वित्त करना . 


,। तपोवन था । उसके पाख ही त्रैलोक्यपावनी, न्रिपथगा शङ्गा. 










| शिव हं । इसी स्थान को 'कुव्जास्र क्षेत्र भी कहते हैं। काशी की पंच- | 
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`| तक अपने मन की. सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और | 


पेसा कहकर भगवान्‌ शिवजी अस्तर्धान हो गये । 
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. दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान शंकर अगड हुए। उ 


.. ह "गङ्गायाः परिचमे तीरे. यत्र सिन्द्रवर्णका 








श्‌ . शिव-भक्त-माल । ग | 
किये एक पैर पर खड़े भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते रहे। 


उनको तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति 


सुशोभित हो रहा था, व्याघाम्बर से अपने शरीर को ढा 
इप थे और सर्पो' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा थ 
इस तरह शिवजी आकर वोले--हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीवां 


- 'से तुम सब पातको से सुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने? 


तुम्हारा ब्रह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया। अव तुम जाव : 


कः ज्य के सुख भोगो । अब से तुम्हारे शरीर में रोग का 
..._ भी नहीं रह जायगा। आज से मैं इसी लिंग में निवास करूँ 


और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लदमरोश्वर” होगा 
a है च्या 
भगवान्‌ से वर पाकर लद्मणजी अपनी राजधानी अयो 










र को वापस चले गये और वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्रजी की सेमा 
 _ का परम आनन्द लूटने लगे । 


| [के 
उस लच्मणकुरड म. स्नान और जप करने से अनन्त प उन 


मिलते हैं और लद्मरेश्‍वर भगवान के दशंन करने से सब प | के 
_, तण भर में नष्ट हो जाते हैं । लर्मणेश्वर से सम्पूण 


को पूर्ति होती है। मार्यापुरीमाहात्म्य में लिखा है:-- .. 
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० य्यारदवा रत्व । ५७ 


तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः । 
he | CQ ए 
लपणेश्‍वररुद्रो5्य दर्शनात सवपापहा ॥ २४ ॥ 
य! स्नापयति तल्लिड्रमम्वुना भक्तितत्परः । 
सवान्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद! ॥२६॥?? . 


[ मायापुरी-साहात्म्यः२३ झ० ? 
ग्यारहवां रत्न 


देवगुरु बहस्पतिजी । 


संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि 





एक आज्षिरस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े चुद्धि: 
।मान और विद्वान थे । वे सब शास्त्रो के तत्त्व जाननेवाले, वेदो 
के पारङ्गत, बड़े रूपवान, गुणवान. एवं शील-सम्पन्न थे । 


रने लगे। 
| तपस्या करते हुए जब दस हजार वंष बीत गये, तब जग- 
दौश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि में 


हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ; अपना अभीष्ट नर माँगो। 
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-हेदेचदेव जगन्नाथ ! आप त्रिशुणातीत, जरा-मरत 
| रहित, चिजगन्मय, भक्ती के उद्धार करनेदात्ये और शरणार 
ज्र . ___ घत्सल हें । आपके द्शंनो ही से में झतकृत्य होगया हैँ। 
____ स्सब कामनाये पूणं हो गयीं। आजङ्ञिरस की पेसी सु 
_ सुनकर भगवान्‌ ग्राशुतोष ओर भी प्रसन्न हुए और अनेक | 
| दिये । उन्होंने कहा-दे आजङ्गिरख | तुमने बृहत्‌ ( बडा)! 
` किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवो के पति होघोगे और हुए 
' नाम “बृहस्पतिः होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान. हो 
` ` लिये तुम्हारा नाम 'बाचस्पति? भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे! 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे 
फल मिलेगा । इस 5 कार अनेक वर देकर भगवान, शंकरं 
9 ` ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुलाया और ब्रह्मम 

कहा कि बृहस्पतिजी को सब देवों का आचाय वना ' | 

धर्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचायं पद्‌ पर शर" को 
. . कर दिया। रस समय देवताओं की दुन्दुभियां बजने लगी (यह 
_ अकार भगवान शंकर के अनुग्रह से आह्लिर्स ने वह पद पार्य' देर्‌ 
के जिससे बढ़कर रवर्ग-लोक मे कोई दूसरा पद्‌ हो ही नहीं सरव. 
उटी र क ... * ते ये शतं देवानास्पुनन्दः स एक इ््रस्यानन्दाः भोत्रियर्य देर 
> __ तस्य ते ये शतमिन्द्र्यानन्दः । स एको बृहस्पतेरानन्दः कर | 


2 2 
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हर बाशहवाँ रत्न । ९. 





र संस्थापित # बुहरुपतीश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा- 
होजादा और अभीष्ट-सिद्धि होती 


| “गुरुपुष्यससःयोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च । 

यत्करिष्यति मजुजस्तत्‌ सिद्विमधियास्यति ॥६०॥ -. 

अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते। 

आराध्य धिषणेशं वे गुरुलोके महीयते ॥६१॥/) 

( काशीखण्ड झ० १७) ० 
बारहवा रत्न 


—— DRI — 


RR Ui FREES eres) 
ड] 


| शुक्राचार्य । | 

देवो ओर दैत्यो में सदा से युद्ध होता चला आया हे । 
अधिकतर देवो को ही विजय प्राप्त होती है ओर चे ही दैत्यां 
को भगाकर स्वग का उत्तम सुख भोगते हैं। इसका कारण 
ही है कि देवो के पक्ष में विष्णु; शंकर, "इन्द्र आदि बड़ो बड़ी . 
देवशक्तियों हैं । ) 
एक बार दैत्यां के आचाये शुक्र को झपने शिष्यों का पराजय 
देख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होने तपस्या, के बल से देवो । 










कॅ. पावनपुरी काशी में वृहस्पतीदवर संकटा घाट पर है। - | डल 
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को हराने की प्रतिज्ञा की ओर ७ अर्वुंद पर्वत पर | 
चले । वहाँ भूमि के भीतर पक खुरंग में प्रवेश कर ' शुक्रि 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-म दिः 
षोडशोपचार से भगवान्‌ शंकर की अर्चना करने लगे | अता 

ओर अनन्यमनस्क होकर वे परम दारुण तप करेइ 

गये । इस प्रकार तप करते-करते जब एक सहस्त्र चष ग्या 

हो गये तब श्रोमहादेवजी ने उन्हे दर्शन देकर कह्य-हे हि 

न्तम | में तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट इ, जो वरमा 
हो, पॉगो। 














चर देकर कहा कि तुम्हं और कुछ मांगना हो चह भी : | 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज! कार्तिक शुक्ल अष्टमी के! 
शुक्रेशवर का जो भक्तिपूर्वक अर्चन करे, उसे 
_ कमी भय न हो। महादेवजी ने 'तथास्तु' कह कर कैला 
_ प्रयाण किया।  ' 9... मी 
क ® अबुद पवत ( आबू) राजपूताने में है । >. . ह 
 ,  शाीएरी में 'शुकरेऽवर' कालिका गली में हे. > | 






क्र , ¢ 
> | यदि तुशे महादेव. विद्या देहि महेश्‍वर ॥ प 
ह यया जीवन्ति सम्पराप्ता झत्यु सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ |` 


>... 
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तेरहवर रत्न । ६१ 





प्रथम चर के प्रभाव से शुक्रने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्या 
को फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देयौ के नाको दमकर 
'दिया। दैत्यो को पराजित करना देवों के लिये कठिन हो गया। 
इस शुक्रतीर्थ मै स्नान करने से पथं शुक्रेश्व रके अचन से 
लुप्य सव पापों से सुक्त हो जाता है ओर उसे अव्प-खत्यु का 
ज्र कभी नहीं होता | उसे इस लोक मे अभीं वस्तु की घालि 
हे शेती है । सब सुख मिलते हैं और अन्त मे शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिवगणो के साथ आनन्द भोगता है । 











स्कम्द्‌ पुरण मे शुक्राचाय ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 
की थी :-- ७ 


| ` “पतत्क्रातिकमासस्य शुक्लाए म्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 

ततो लिङ्गं पूजयच्च यः पुमाञ्छद्ध यान्त्रितः ।। १० ॥ 
अल्पमृत्युभयं तस्य मा भूचव म्रसादतः | 
इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च |! ११ ।।१ 


(अवद खण्ड १५) 
6 ०-2 


डी तेरहवाँ रत्न  - 
| सुरराज इन्दर्‌ः 

` इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर महर्षि 
त्वष्टा अत्यन्त दुःखित और कुपित हुए । उन्होंने परम 
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` परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुझा.। पिता की आज्ञा के स र! 


हे __ ब्रह्महत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ जहाँ इन्द्र जाते र्‌ 


` कर तप करने के लिये चले। थे अनेक तीर्थ, मन्दिर 
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दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रस्न किया और देवो कोर 


~= 
“hs 


भीत करनेवाला पुत्र मागां। उनके वरदान से वृत्र दन 
त्र इन्द्रसे वदला लेने के लिये घोर तपस्या करने भी 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और 

दधीचि ऋषि को हड्डियों से बने इए वज्ञ से उसे मार डा 


चृत् त्राह्मण को मारकर ज्योही इन्द्र चलने लगे तचा 


वहॉ.उनके पीछे वह हत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, सः 
चोरी, शुरु-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापात 
इनसे वचना कठिन है । जै 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन और: इन्द्राणी का रिह 
नदी, तड़ाग आदि मे गये; पर उस हत्या से उन्ह सुर 
मिली । अन्त में हिमालय. पहुंचे और चहा परम कार 
शकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे। कच्छू चाउ 
आदि अनेक दुष्कर ब्रस किये । वे प्रीष्म-ऋत में पञ्चाणि 7 
थे; वर्षा में खुले मेदान में बैठे भीगते रहते थे और शीर 
में भींगे कपड़े पहने हुए भगवान की आराधना किया £ 
थे । इस प्रकार उग्र तपःकरते-करते दस हजार वर्ष बीत 
तब आशुतोष भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट ४ 
सयाम से उसी समय स देवता ३ र ऋषि by भी र र 


angot 
¢ न 

MOS so, 

- त्य "i "र्‌ 






















षः 


नमे से बृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगों की आज्ञा से 
न्द्र ने वृचाखुर को मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
हतया सवार है। ये सम्पूर्ण अगते में घूम चुके; पर कही 


दीजिये जिसमे ये इस महापातक खे छुदशकाण पाजाय । 
तय भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ग्रह्माजी ने उस प्रह्महत्या को 

एर हिस्सो मै वाँट दिया । एक भाग नदी मे, दूसरा पृथ्वी 
| के तीसरा रजस्वला स्त्री में ओर चौथा शझद्र-सेत्रक ब्राह्मण 
मे! इस प्रकार उस हत्या से सुक्तकर के भगवान शंकर इन्द्र से बोळे 


| | हाथ जोड़ कर भार्थना की कि हे परमेश्वर] में इस तीथ मे शिव- 


करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्हित 


संस्थापन किया। इस #इन्द्रतीथं मे स्नान करने तथा इन्द्र के 
शारा संस्थापित 'इन्द्रेश्वर' नामक शिवलिंग की पूजा करने से 


पुराण में इस प्रकार दिया गया है 





# यह स्थान हरिद्वार से. १४६ मील पर प्रसिद्द केदारेश्वर के पास 
ओर इन्द्रपचंत के नाम से विख्यात हे। . | 


3. तेरहवारन। `` | ६३. 


ल भी शान्ति न मिल खक्री। हे देवदेच उमापते ! इनको ऐसा 


स्थापित करता हूँ, आप उसमे सदा विराजमान रहे और . 
अपनी आराधना करनेवाले भक्तो को महापातको से सुक्त किया 
हदो गये और देवराज ने विधिविद्दित रीति से शिवलिंग का 


महापातकी भी.सबपातको से मुक्त दो जाता है । इसका माहात्स्थ 
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इन्द्रतीथ्र तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमश्नुते ॥ ४२ 









( रेघाखण्ड अ० ११८ कि 

. -चोदरहवाँ ह्न [| 
व... 'एंर भक्त यमराज | । 
प प्राचीनकाल मे मारडव्य नाम के एक परम ह | 













हो गये हे । अपनी जीवन-याचा समाप्त करने के अगले 
छोकान्तरित हुये और पूर्वजन्म में अजित कर्म के आज 
उन्ह शली पर चढ़ने का दरड दिया गया । शूली के ग्ग 
उतर कर-चे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज 
गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह 
इयेःकि मेने इस जन्म 'मे अथवा पूर्वजन्म मे ऐसा कौन सँ 
...._पष किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे यह शूली 
...._ भोगना पड़ा है। यमराज ने उत्तर दिया-- हेविप्रशिरोमणे! आओ 
oe जन्म में आपने बाल्यकाल मे अनेक जीवो के शपे] 
.._ शूलात्र से बंधा था। उसी अपराध से आपको यर्म 
यातना भोगनी पड़ी है। माण्डव्य ऋषि ने यमराज स” 
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) चौदा रत्न । ` ६५ 
| ` : च य 
| होकर कहा-इस छोटे से अपर के लिये आपने सुके इतना 


कठोर दणड देकर चड़ा. अन्याय किया है। अतः इसके वदले 


ह र उससे भी शद्ग के घर में उत्पन्न हो । ० . 
सांए्डव्य मुनि का ऐसा कठिन शाप झुनकर यमराज अपने 
मं अत्यन्त व्यथित हुए ओर इंस शाप के प्रतीकार के दिये 
भगवान शङ्कर की आराधना करने लगे |. किसी एक पवित्र 
*तीथे में शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्ति-, 
प्यक पूजन कर उनके सन्युख कठिन तपस्या करने लगे । 
इख प्रकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 
व्यतीत हुए । अन्त में भगवान्‌ शाङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
होकर प्रकड हुए ओर वोले-दे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या 
अत्यन्तः प्रसन्न हूँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
रो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट घर माँगो । 
ने हाथ जोड़कर चिनयपूर्वक कहा--हे प्रभो ! न्याय 
करना और सांसारिक जीवों को उनके कमों' के अनुसार फल 
ना मेरा कतेन्य और धमे है। उसी कतव्य के पालन के लिये मैंने 
भाएडव्य ऋषि को उनके कर्मा के अनुसार शली का द्रड दिया 
था । उससे कुपित होकर उन्होने मुझे शाप दे दिया कि मैं मञुष्य 
र मजुष्यो में भी शूद-योनि में जन्म पाऊँ। हे सदाशिव ! कृपया | 
| ˆ श्री जगन्नाथपुरी में कपालसोचन” से आध म्हैलकी दूरी पर यमेश्वर | 


है । पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेइवर शिव हैं । 
ध्द 


शु “= | श क कै | क» उ र ८ 
§ २२ | | ी दड 
Pu - व ब ~ 
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क | डफ है। परन्तु इठना वर मैं देता हूँ झि शदू-योनि मे क र Rs 
` तुम्ह ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुण्य से 


> 

 _ काउद्धार और संसारं की भलाई करोगे । अन्त में योग! 

} __ अहर्ध से आणो का परित्याग कर परम पद को प्राप्त हो. 
____ ऐसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये! 


| 


. आउने सम्यशुतसुज्य ग्रक्तिमेव भरयास्यसि | 
ge हे __- एवयुक्‍्त्वा. स भगवान्‌ गतश्चादंशनं इरः॥ १९ . 
2 Rd (नागर खंर अ° शी । 
शर कुछ समय .बाद यमराज ने दासी के घर 
ह: लिया झर उनका नाम बिडुरः पड़ा ।.यमराज के 
का कारण और श्रीमहादेवजी कटे वरदान से शैशवावस्था' 
___ डुर विद्वान्‌ तथा पूरण जानी हुये . चवतराष्ट्र और परी 
क दोनो इन्हें अपने भाई के समान मानने थे और ससो आवी. 
कार्यों में इनसे सलाह लेते थे । विदुर त्रिकालदर्शी थे ! ' 
र | र >. र जदा क्या होता है यह सब एक ही स्थान पर बेठे २ जागी. 
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. ७ पन्द्रइचाँ रत्न । 2 Cs 


ते थे। आप ज़्ह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ. 
असर नहीं पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ बस्घन हो इन्हें 
ः सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की कृपा से यम महा- 
राज कर्मचन्धन से निर्लि्त रहकर परमधाम को गये। - 


{ नांगर खण्ड ) 
. घन्द्र्हवाँ रत्न।. ' . 


` शुणनिधि ( कुबेर ) 

१ ` प्राचीन काल मे यक्षदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण | 
{। घे सम्पूर्ण बेद्‌-वेदांयो के ज्ञाता ओर. सच दा श्रौत-स्मातं 
मो मेः ह रहते थे । उनके गुणनिधि” नामक पक्ष पुत्र 
[म । जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सत्र विद्याओं को पढ़कर 
ह विद्वान हो गया। दैववश कुसंग मे पड़ने से उसे जुआ 
र ने का दुव्यंसन लग गया । नित्य वह अपने पिता से छिप 
घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुआ मै हार 
i हश! हे जब यक्षदत्त को उसके दव्यसरन का पता लगा 

| उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर 
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६८ . शिव-भक्त-माल ! 


गुणनिधि भोजन की खोज में एक भन्दिर में | 

जो द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा । शात को ज्व सव 
- ____ स्थो गये तो .शिवभोग चुराने के लिये बह मन्दिर मे ह। 
डस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी। 
7 उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग इक्षौ 
. 'ागने लगा। इतने में उसके पेर के लग जाने से पक इहा 
. जाग पड़ा और उसने ऐसी लाठी अमायी, जिससे स 
. प्राण निकल गये। > की 
. उसी दीपदान के फल से बह दूसरे जन्म मे करिन 
` का राजा हुआ ओर पूवंजन्म की स्सृति कर उसने स ह 
लयो में दीपदान करने का घ्रत उठाथा। इस उत्त 

` प्रभाव से वह उस जन्म मै अनेक प्रकार के सुख भोगक उन 

| मे सद्गति को प्राप्त हुआ। दूसरी बार पुलस्त्य के पुत्र ह दख 

... के. घर मे उसका जन्म हुआ । इस उत्तम कुल में जन्म 

फिर शम्भु की आराधना में लग गये ओर शि ४ 
सस्थापन . कर ७ कठिन तपस्या करने लगे । तप 

लाखो वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केवल ' 
'चममात्र शेषं रह गया। उस तीत्र तप से प्रसन्न 

. _चान.महादेच उमा रहित प्रकट हुए और कहने लगें” 
,. ` * यह शिवलिङ्ग कांब्रेरी और नमदा के संगम पर ?- 2... 
न रेलवे 072१; स्टेशन के पास ब्रह्मपुरी में 'अमरेश नाम डी कं 
हि. _ है। और ळाशीजी में श्रीअन्नपूर्णा के मंदिर में है। | | पार] 
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| पृन्द्रहवा रत्न । ६९ 















(घण ] तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हुँ झर तुम्हारी 
अभिलाषा पूणे करने आया हुँ । तुम अपना अभीष्ट चर सांगो । 
| एसा मधुर बचन झुनते ही वैश्रवण ने आँख खोली, परन्तु : 
पं शिव जी के . तीन तेज के भारे उनकी आँखे फिर बन्द हो गयीं 
र उन्हाने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-हे महाराज | मुझे पेसी २ 
शक्ति दीजिये । जिसमे आपका सचफल-दायक दर्शन कर 
'सळू । आपके दशनमा से मेरी झभी्टसिदि हो जायगी । तब | | 
तिमहादेवजी ने उनके ऊपर ऊपापूणा हाथ फेरा, हाथ फेरते ही 
उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी । आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सुचले 
हले परम सुन्द्री गिरिजा पर पड़ी। अतपच चे क्ररदष्टि से 
E घूर-घूर देखने लगे-। इस घूरने का फल यह हुआ कि 
की बायीं ऑख फूट गई । पावंतीजी उनका यह दुव्येवहार 
fr कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता 
हि, सुभे बड़ी क्ुरदष्टि खे देख रहा है। शिवजी ने हँसकर 
कहा-हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हे किसी बुरी 
भावना से नहीं देख सकता | यह तुम्हारी तपस्या के फल 
पर आश्चर्यं कर के तुम्हारी ओर निहार स्हा हे । 
| . तदनन्तर शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वत्स ! में तुम्हारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुँ और चर देता हैँ कि तुम्हे' निघिया 
का स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्यक, यच्त किन्नर तथा पुण्यजनो 
कै अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के जिये में तुम्हारी टना 
हलकापुरी के समीप ही निवाल करूँगा। पारंतीजीने भी... 
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संस्थापित. इस शिवलिङ्ग का जो लोग विधिपूर्वक + च 
 . _ घे कभी निघंन नहीं होंगे और किखी अकार के पा 
नहीँ 'लगगे । ऐसा वर देकर पार्वती जी के सा 
अन्तर्धान हो गये और कुबेर अलकापुरी का. ऐश्वस्य॥ 
प्रग सन्तुष्ट हुप | > | “ डे 
_.. सया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तवांतिदेह 
अलका निकषा मित्र तब प्रीतिविशद्धये ॥ २ 


ह (शिव० षु० अ०.१६२ 


` सोलहवाँ रत्न 
ठी की ट हर र े Gs > | , | ; द 
एक समय महादेवजी अनेक देवों के साथ ती |. 
कटि “करते ७'खगुकच्छु' नामक तीर्थ मे पहुँचे । वहाँ शि 
(| i 

८ ः य 2 गुजरात में हैं. । RR ~ 
_ श्रीनगर ( हिसाछूक ) के समीप कमळेशवर पीठ से अर | 

> बहूनि नामक पवर पर अग्निदेव ने तप किया था । 
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प” 
। - 0. सोल्वॉसल। ७१ 


र 
| । उनकी ओख पीली पड़ गयी थीं। रोगो से छुटकारा पाने 
लिये वे. स कडा वर्षो से महेश्वर शिवजी की आराधना कर 
थे। देवो ने भाथेना की कि हे देवदेच ! ये अग्निदेव हम 
रोगों के सुख हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोगो को भोजन मिलता 
१ । इन्हे इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है। हे प्रमो ! 
जिया इनका रोग दूरकर हम लोगो की रक्षा कीजिये। उस समय 
ध्याप्नास्बर पहने, सारे शरीर में विभूति रमाये, अनेक सर्पो' को 


दृर्शेन अग्निदेव ने भी किये और स्तुति करने लगे। : . 

| ` उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
से तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूं । जो चर माँगना 
हो, माँग लो । पेसे आनन्दप्रद वचन सुनकर अग्निदेव ने हाथ 
डकर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रोगो से 
पीड़ित हुँ और अनेक कष्टो का अनुभव कर रहा हुँ, अतः यही 
गाथेना हे कि आप सुझको इन कष्टो और रोगो से मुक्त करें । 

| अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान ने आदित्य 
ह रूप धारण कर उनके सब रोगों को इर लिया और कहने 
गे कि इस ती थे में सदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा और यहाँ 
ज्ञान करने से कुछ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के 
ग उसी तरह भाग जायेंगे, जैसे गरुड़"को देखतेही सर्प भाग 
हैं। पिज्ञलाक्ष अग्नि के संस्थापित इन पिङ्कलेश्वर’ के 
से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के 
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छ भर में लपेदे, जराजूरधारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
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ष्र > शिव-भक्तमाल । 


प्रप. नष्ट. हो जायेंगे । इस पावन देवखात नामक तोथ में 


.._ दान आदि जो कुछ भी पुरय-कार्य किया जायगा, वहा. 


होगा और उसके झनन्त' फल मिलेंगे । भगवान शरन 
कथन हः | 
व्य “वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरा कृतम्‌ । | 
__ पिन्नलेश्वरमासाथ तत्सर्व विल त्रजेत ॥ जि 
: त्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं प | . 
'अन्तयं तद्भवेत्‌ सर्वमित्येवं शङ्रोऽब्रबीत्‌ |? सो 
॒ ( रेचाखणड १७६-१ 





Eo 













"जब कि दक्ष प्रजापति ने. अपंनी अश्विनी आदि भे 


कन्याओ का विवाह चन्द्रदेच के साथ कर दिया तो ४० ह 


बहुत प्रसन्न हुई और उन सत्ताईस देवियों को पाकर चाच 
भी बहुत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनका सबसे अधिकं प्रेम |= 
पर था। इस कारण अन्य स्त्रिया के हृद्य में बहुत दुःख 












| , _ सन्नहवाँ रत्न । [ ऽहे 
सह भेद्दष्टि उन सपत्नियो के लिये असह्य थी । . जब उनसे 
न रहा जया तथ चे अपने पिता दक्ष की शरण में गई ओर 
नस यथार्थे स्थिति का वणन किया। यह चृत्तान्‍्त खुनकर 
(तजी चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि” प्राणीमात्र का 
पह कर्तव्य है कि वह सब पत्नियों पर बराबर प्रेम रखे । जो . 
व्यक्ति भेदभाव श्खता है वह सूखे समभा जाता हे । इसलिये 
आपका यह घर्म है कि मेरी सब पुत्रियां पर समान प्रेम रखते 
इए किसी एक पर अधिक आसक्ति न रखे | अव तक जो डुः . 
लो छुआ; पर भविष्य में ऐसी वात नहीं होनी चाहिये । 

॥ यह कहकर दक्षजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा 
; से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया । अव रोहिणी पर उनका . 
झर भी अधिक अलुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
| उलटा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद 
छुआ और चे फिर अपने पिता की शरण मे गयीं। दक्ष 
प्रजापति अपनी सरल-हृद्या पु्रियाँ का यह दुःख देखकर 
| चहत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समाने चले। . चन्द्रमा 
के समीप जाकर उन्होंने उनको बहुत कुछ समभाया ओर इस 
ब भेददृष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो 
समान श्रेणीचालौ मै विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक- 
यामी होता है। अतः विषमता रखना टीक नहीं है; परन्तु 
| चन्द्रमा की वह अमिर आसक्ति दूर न" हुई। अपने.वचनो | 
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(की ` अद देलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आगया प 

















छं ` _ - शिवनसक्त-माल । 


और उन्होने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू षर 
( यानी तेरे क्षय रोग हो जाय) । शाप देते ही चन्द्रदेव 
होने लगे। झोषधीश ड्िजराज के क्षय को देख देवता 
._. आदि सभी चर-अचर जीव बहुत चिन्तित हुए और सेक 
त्र -. ज्ञगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता है। त्र 
से अन्त में चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा किह 
यादि सुनि पितामह अहादेच. के यहाँ गये आर प्रार्थना बही 
__ संगे। ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो हीच 
, उसमे अव कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता; परन्तु i 
| उपाय बताता हूँ, उसके करने से पका. अ 
धर होगी रा | | € 
रे उन्होने कहा कि देवताओं समेत चन्द्रमा को प्रभा 
में जाकर सृत्युज्षय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये ये! 
` शिवलिंग की स्थापना कर, उनके सामने घोर तपस्या करं 
महादेवजी प्रसन्न हो जायेंगे और घरदान देकर चल 
` - अक्षय कर दंगे खो 
_ ` इस प्रकार ब्रह्माजी क्रे वचन सुनकर सब देवता लोट | | 
| चन्द्रमा के समीप झाये. | ब्रह्मा ने जो कहा था वद 
र र ` अब इत्तान्त कह सुनाया । यह सुन चन्द्रमा सब a 
_ को साथ लेकर प्रभासठोर्थ में गये शर बड़ी श्रद्धा के | 
_ सिधिविहित रीति से. पार्थिव शिवार्चन करने लगे। पर कर 
. सयु्षय मन्वसे पूजा करते और सृत्यञ्जय मंत्र ही को 


ह CC-0. Mumwkshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 










सन्नहवो रतन । su 


| | 


ही थे। इस भकार चन्द्रमा ने छु महीने तक घोर तपस्या: : 
की। इस बीच में उन्हीने दस करोड़# झ॒त्युज्य मन्त्र का जप 
डाला । अन्त में देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से 
कहा कि में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हँ । इसलिये अपना अभीष्ट 
वर मागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे 
महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी वातः 
i कमी नहीं हे । मे क्षयरोग से बहुत पीड़ित हूँ, उससे सुभे 
शचाइये । न 
| ऐसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण 
न क्ष मे तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी ओर शुक्लपत्ष मे एक २ 
क बढ़ेगी । इस प्रकार पूणेमासी तक तुम पूणे होजाया करोगे । 
हर चर में सव देवता और सुनि गण भी पहुँच गये 






हे 


रीर हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को 
दि देने लगे । 


म्य शंकर भगवान! से प्रार्थना की कि भक्तों के उद्धार 
लिये आप इसी | प्रभासतोथे में पावेती समेत निवास कर। 









% ३ हों ज्‌. सः 3० भूसुवःस्वः ॐ त्यम्बकंय्यजामहे सुगन्धिस्पुष्टि- 
रनस्‌। उद्वारुकमिव बन्धनान्सृत्योस्सुक्षीय मास्रतात्‌ स्वः सुवः सूः 
[ES । . [ co 





। बिरावळ से २॥ सील की दूरी पर 'सोमन्थ पहन! नामका एक 
चाह राज्य में है । 
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७६ | शिव-भक्त-माल । / 

उन से इस तीथं मे निराकार प्रश खाकाररूप धारण १ | 
ज्योतिलिंग के रूप भें विराजमान हुए । देवता, ग्वा : 
“ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा कि मार 

Fy भारत में लिखा है | 


'ऋषयश्च्रेव गन्धवा देवाश्चाप्सरसस्तथा। |` 
- लिगमस्याचंयन्तिस्म तच्चाप्यूध्व' सषास्थितम्‌ |! | 


अठारहवाँ रत्न |: 


6 MSD eS 


देवसमूह 

प्राचीन काल में नमंदा के पाचन तडपर देव और 
' “दोनों ही आनन्द से निवास करते थे। समय के परिवर्तन] 
` दानवो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनों में परस्परे 
` संग्राम हुआ | अन्त मे देवगण हारकर दानवा से भयभीत र 
___ शरणागत-वत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण में गये । | 
को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी # शरणागत की रक्षा | 
. ` वाले हैं। वे शरण में झाये हुए को कभी नहीं त्यागते । 


अन विभुन्चति उण्यात्मा शरण्य शरणागतान्‌ । आओ ड 
tt ns 


उ के ( सहा० भा० अनु ० पर्वे? अ९ 
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अठारहव रत्म। | ` ७७ 


१ विचार कर रहे थे कि शिवजी द किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना 
चाहिये। इसी बीच मे देवशुरु बृहस्पतिजी चोल उठेः-हे देव- 

| ताओ ! तुम्हे दानवौ को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। 
क्योंकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते है। इस तरह वृहस्पतिजी 
की वात सुनकर ब्रह्माजी वोलेः-दानवा के भय से इम सब 
को तो मन्त्र ही नहीं याद आते । ० 
इस तरह देवता लोग आपस म॑ विचार कर ही रहे थे कि 


| इतने भे' सक्तां के उद्धार करनेवाले, शरणागत-वत्सल, आशुतोष" 


शिवजी पाताल को फोड़कर उॐ॑ङ्कारपू्चक भूभूंचः स्वः इन तीनों 
| व्याहतियो का उच्चारण करते हुए महाप्रलय की अग्नि के 
| समान पत से निकल पड़े । 
|. करोडो सूय के समान घकाशित आदि-अन्त-रहित ऐसे 


| श्रेष्ठ लिंग का अब तक किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था। | 


ल ऐसे. लिंग-रूप शिवजी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों वेद, 
र| वेदांग और शास्त्री के सहित ब्रह्माजी से बोले 


क 
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धो हे ब्रह्मदेव ! तुम लोक में शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञ को | 
सानन्द करो । मैं तुम्हे बेदों को देत्प हूँ। . तदनन्तर आझाजी | 

१) ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोका को शान्ति देनेवाळा सौस्य _ 
१ यक्ष किया। ऐसा करने से देवताओं का बल चढ़ा देखकर, दत्य : 

| गण उनके भय से दशौ दिशाओं को. ओर भाग निकले। | 
ओङ्कार के प्रभाव से सब देवता निर्भय हो गये। फिर महादेव . | 
जी का पूजनकर देवता लोग आंनन्दपूर्वंक स्वगे को चले. 
















डेटा “स्त * दिव-भक्त-साल । 


- गये। कल्पान्त तक रहनेवा ले, देवता और दैत्या से नमस्कृत! 
 $ळकारेशवर' महालिंग शिव सब को मोक्ष देनेवाले ह 
__._ देवता कल्प के अन्त मे इसी लिंग मे लीन हो जाते हैं। रं | 
-____ इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि और सिद्धेश्वर ब 
ह: पिंगलेश्वर नामक सूर्य और पित्रीश्‍वर चन्द्रमा, हा 


होता है। इनपांचो लिंगो का कभी भी नाश नहीं ४ : 
द नर्मदातट पर विद्यमान ( १) मार्कएडेय लिंग ( २) अवि 
ट (३) केदारनाथ, ( ४ ) अमरेश्वर, ( ५.) उन्कारनाप ए 
ह '  पवित्रपाँचो सिंगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्र 





5 ___ 'करता है, बह सब तीथों' के फल पाकर शिवलोक मे 
व न 
क्क “सवतीथफलं प्राप्य शिवलोके महीयते ।। ४६॥ 
ह oP Te ( २० खँ अ० ) | 
उ“झ्वारेश्वर महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच Eh 
कोई भी रुदर नहीं है । वेद्‌ के रहस्य सहित चारों वेद म. 
पपाच मुख हैं और नवो शक्तियों से युक्त रहकर नर्मदा के | 
र पूजे जाते हैं. ` कार उनका पश्चिमचाला सुख है, जिए 
5 ग लोग संद्योजात भी कहते हैं । चह शंख कुन्द और 
क ह 8. 5. & ८. ]. रेलवे के ४07 7७८८8 स्टेशन से जाना दी | 
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_ | . अठारहवाँ रत्न । ७९ 
है| 


समान सुंदर है। उसीसे ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्मा 
| जी हैं । ओर उत्तरवाला सुख मन को हरनेवाला पीठे रंग का 
वामदेव नामक सुख है, उससे यजुवद की उत्पत्ति हुई है। 
देवता श्रीविष्णुजी हैं। मेघां के समान रंग्वाला, दक्षिणा 
[अदिशा मे विद्यमान, अधोर नामक सुख है, उससे सामवेर उत्पन्न 
। इआ हे। उसका सूय. काल और अग्नि देवती है । पत्र मे 
परिकेश के समान लाल व पीला तत्पुरुष नामक सुख है, उससे . 
की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है | पाँच रंग - 
बड़ा भारी इशान नाम का सुख है । वेदो के सभी सिद्धान्त अ 
शस सुख से गाये गये दै, उसके देवता सोम हैं। छुठाँ सुख र 
रघदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, और क 


[य 


र रि दोषा से रहित है। उसमे कोई चिन्ह नहीं है, और न र्ट 
` बह किसी से जाना ही जाता है। उसको जान लेने से जी 
हो ज्ञाता हे। इसमे कुछ भी संशय नहीं हे। | > 
“निलय लक्ष्यहीनन्तु ज्ञात्वा. मोक्षो न संशयः। oe 


एतत्ते कथितं राजन्नोङा (स्य तु बणनम्‌ ॥७६॥१७ | 
| (रेवा खरड अ० ४७ 9 प व 
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क _ हे पुरुषोत्तम ! इन्होरे मेरे सामने नारी-जाति की 
क की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा” | 


क का शिव-भक्त-माल । 


_ के पंखे केसे गिर पड़े ?. संसार के किसी भी ड ं | 


` शारिडली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर दरड मित! 
. भगवान्‌ ने शाणिडली से पछा कि हे देवि! ' गरूड़ गे 
अपराध किया था, जिसका उसे. इतना भयानक दरड: 


थी । यह दुष्कर काये बिना आपके कोप के कभी नहीं हो 
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उन्नीखवा रत्न 


—— SG — 


विष्णुवाहन श्रीगरुइजी . | 

« पक बार विष्णु भगवान्‌ के परम भक्त गरुड़ के पंख 
गिर गये। यह देखकर विष्णु भगवान्‌ को बहुत शर 
हुआ | उन्होने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली बजा केश 
से जिस गरुड़ का एक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर 















तपस्विनी का कुछ अपराध किया है। इसी अपराध के 


है ? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधों मे 


भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर १: 





संकोच नहीं किया, जो मन मे आया खो 
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उन्नीसवाँ रत्न । ८.१ 






















श्र है 
 नारी-जाति का इतना वड़ा अपमान मेरे लिये झसह्य था 
इनको मेने दणड दिया हे । ` भगवान्‌ ने मधुर 


शब्दा मे उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
की निदा की और उनके अवगुण भी वताये; परंतु स्री- 
| कह तिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं। उन्होंने तो 
साधारण तोर से नारिया में जो स्वाभाविक कमजोरियाँ हैं; केवल 
हनका वर्णन किया है | नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के , र 
जिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
देता । अतः कृपाकर आप इनका अपराध क्षमा करे तो 
डत अच्छा हो 
३९ . भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने कहा कि मेरे 
` जैन मे जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
जो चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर - 
शकता । मैने जो कह दिया, बह होकर ही रहेगा । इसका एक | 
- र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्कर की आराधना | i 
(२ एकमात्र वे ही इस काम में समर्थ है, दूसरे किसी देवता. 
ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के विना इनके पंख 
उग सकते । अतपच पत्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत क 
ॐ तस्मादेष ममादेशादाराधयतु राकृुरम्‌॒। > डा 
4 .._ पक्षलाभाय नान्यस्य शक्तिदातं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 
`> | 8 
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७२ पडकी शिव-भक्त-माल । 



















- _ ___._ शाणिडली के ऐसे वचन सुनकर भगवान्‌ पुर र | | 
` `` पने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवार १. 
 तोषकी अहनिशि आराधना करने का आदेश किया ।क _ 
 - आज्ञाके अनुसार गरुड़ भक्तिपूवंक महादेवजी की आग j ट 
~ रने लगे। उन्होने एक शिवलिंग स्थापित किया # और 
० मन्त्रो द्वार षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे। चा. 


गण, प्राजापत्य प्रभति अनेक वत-उपवाल किये। > 


` ` ` केवल वायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोवृत्तियोशि 
-- । ह _ के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी नहीं गयीं । इस 
धोर तप करते २ एक हजार वर्ष चीत गये । उनकी! 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान, शिव प्रकट हुए और वर 
के लिये कहा ! हृदयानन्द्कारी सवंदःखहारी महादेव 
दशन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये और 
. बदन से स्तुति करने लगे। स्तुति के झनन्तर उन्होंने 
' मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये मैं उड़ने में 





क 





नरहने के कारण में वेकाम हो गया हुँ। हे म i र El 
सुरे और कुछ नहीं चाहिये। मैं केवल यही चाहता ह यि। 
ES 







टन उवा पल उग आवे । इसो के साथ साथ एक प्रार्थना यह | 
आप इस शिवलिंग मे सवदा विराजमान रहे और ९| ` 
अस्त भक्तो का उद्धा: किया करें । है 
- ____ भगवान शम्ह ने प्रसक्नतापूर्वेक दोनों प्रार्थना खी 
यार कयी ह # गोकण क्षेत्र में यह स्थान गरुदेश्‍वर शिव के नाम से विश | ५ । 
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3 _ उन्नीसवाँ रत्न । «३ 


लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
ही जायगा और पक्तयुत होकर उसी महावेग से तुम उड 
'पकोगे, जैसे पहले उड़ते थे। आज से इस लिंग का नाम 
गरुडेश्वर' होगा। इनकी आराधना से भ्रणहत्या त्रझहत्या | 
, पान, शुरुपत्नी-गमन आदि महापातक भी दूर हो जायेँगे। ° | 
त्रिकाल में इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकम पहुंचकर शिव वी 
समान आसन पर श्थान पायगा। जो भक्त एंक साल तक 
सोमवार को इनकी अचना करेगा, वह विमान पर चढ़ 


हर शिवभक्ती से घिरा हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा। ८ 













| धयो वत्सरं बसेत्सोपि शिवलोके महीयते । 2488 

| अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 

| कृत्वा क्षणं सुभवत्या यो याबत्संबस्सरं द्विजः ॥ 

| ` सोपि याति न सन्देहः पुरुष; शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
( नागर खं० अ० ८१ ) 

| ऐसा वर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पर्वत को चले 


। और गरुड़ अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 
| | भगवान्‌ कमलापति की सेवा मे लौट गये। - 
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८९४. दिव-भक्त-माळ । र 
म या 
बीसवा रंह [दी 


| 005 7 £ चुघ | 

तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रुप 

(तथा बलवान्‌ बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करे | 

_ निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से खुरक्षित परम एके 

` काशीपुरी में जाकर 'बुधेश्वर' नामक शिवलिंग की स्थापण विष 

शर बालेन्दुतिल्कधारी भगवान्‌ शिव के सामने अतिशय ला 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । दस हजार वर्षं तप कणे 

' अनन्तर श्रीभगवान्‌ शंकर उस बुघेश्वर नामक लिंग से| 

हुए और उन से कहने ' लगे “हे बुध !' में तुम्हारी तपस 

परम प्रसन्न हूं। जो वर मॉगना हो, मागो ।” इस 

हृद्य को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर चुध ने आँख 

. सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान को दे 

. दाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-"हे देवदेव! आप ज्योति] 

. द, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तो के सब ई | 

दुर करनेवाले हैं, आप परम कपाळ हैं, और शर | 
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 . सव परकार रक्षा करते हे । हे गिरिजेश ! में स्तुति 5 
३+ PE जानता । हे महादेव l यदि आप प्रसन्न हे तो सुभ iF 
3 . _ * पावनपुरी काशी में यह बुद्धुधर शिव संकटाघाट पर 

6 i के मन्दिर में हैं । | व्यय ० 
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एुकइसवाँ रत्न । cu 
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दीजिये कि आप के चरणकमला मे मेरी अटल भक्ति बनी रहे ।” 
बुध के ऐसे भक्तिपूणं वचन सुनकर श्रीमहादेचजी बोले 

| “हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा 
और सूर्यादि प्रहा के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी। इन 

|बुधेशवर की. आराधना से लोगों की डुवुद्धि का विनाश होगा » | 

और सदूचुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान्‌, शम्झुः | 

कैलास को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक मे विराजमान इए। | 

बुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण में इस प्रकार बत- 

लाया गया है 

| “काश्यां बुधेश्वरसमचेनलब्धबुद्धि 

|. संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ । 

4  मज्जेन्न सञ्जनविलोचनचन्द्रकान्तः .. 

 कान्ताननस्त्वधिवसेच चुधेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥” 

6 ( काशीखण्ड झ० १५ ) 


एक्कइसवाँ रत्न  . 


bE काशी | 
नग ह गीवमात्र मे जैसे मजुष्य श्रेष्ठ हें, और मजुष्यों मे जैसे 
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८६ एशाव-भक्त-माळ । 


अब्राह्मणश्रे हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीथे श्रेष्ठ है, तीथा | र 
-भ्रेष्ठ है ! क्योंकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी 
मूर्ति है । जहां प्राणिमात्र सुखपू्वक देह न 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति मे प्रबेश कर 
कैवल्य पद्‌ को प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका 
नामक भूमि यथार्थ मे तेजोमय ( सूतिमान्‌ ) शिवलिंग | 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान, नारायण ( विष्णुजी ) 


'काशी के नाम से विख्यात है। 
(ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से ब्रह्माएड की रचना कौ| 
र २ कमो से बंधे हुए प्राणी झुझे किस 


उस त्रह्माएड से प्रथक्‌ रखी । यह लोकौ मे कल्याण देनेवार| 
' कमो का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली है 
` इस नंगरी में भुक्ति देनेवाले ज्योतिर्लिंग को स्वयं भ॑ 

` शिवजी ने स्थापित किया है.। 
ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं 
लयकाल मे भी शिवजी इसे त्रिशुल पर धारण 
रहते हं । | 
काशी से अन्य तयो में जीयो को सारूप्यादि सुकत] 
दै परन्तु यहाँ प्राणियों को केवल उत्तम मुक्ति प्राघ ४ 
* बराह्मणा जगमं तीथम्‌। | 
CC-0,Murmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr, | 
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एंक्कइसवों रत्न । _ &७ . 
















करती है। जिन प्राणियो को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
१ ७ रागणासीपरी में होती है। # यहां पर देवता भी मरण 
इच्छा करते हैं तो ओरों की बात ही क्या है। † यह 
शिव की प्रिय तथा शुक्ति-घुक्ति को देनेचाली है ! ब्रह्मा | 
सिद्ध, योगी, तथा सुनि सभी काशीजी को प्रशंसा ५ 


LG 

अविमुक्तपुरी फाशीजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे i 
| रोग की ओषधि ! तीनो लोको के पति! आप : क ; 
| | विष्णु आदि देवताओं के साथ. यहा पर निरंतर निवास > य 
को र| इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्‍वनाथजी | | 
की के उपकार के अर्थ यहा निवास किया । | 
| “इत्यं प्राथितस्तेन विश्वनाथेन शरः 


लोकानाझुपकारार्थ' तस्थौ तत्रेव सबराद्‌ ॥ २९ ॥ 
य (शि० पु० ४ सू० अ° २७) 


DIENT ,, 










5 अमरा मरण सर्वे वांछति च प्रे च के ॥२८॥ 
अुक्तिसुक्तिप्रदा काशी सर्वदा शंकरम्रिया ॥ (९ शि०्घु० को” स? > ho 
KASHT-BENARES काशी-बनारस ८. रेलवे का पुक बढ़ा ज्र क. 
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॥ भेरवी ॥ 

विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई । जन्म 
` छूटिजाय सतगति है जाई ॥ वि० ॥ जाके पुरको 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सबे वास करत आ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब धाई । कारे. 
. (मै मृत्यु चहत पांगत हरखाई ।! विश्व० ॥ बिधि 
पुरते महिमा अधिकाई । काशी केबल्य देत निगमा 
` गाई ॥विश्‍व०॥ शिव पद अनुराग जाग भाग बड़े मा 
| बिगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्‍व" 
असी वरुन वीच मरे देखि सुर सिहाई ।- शंकर तेहि श 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें 
गान गाई । दिव्य देइ पाय चले दुन्हुभी बजाई ॥ विश्‍व 
ड णो गति जपतप औ दान किये ना दिखाई | सोई ४ 
_. ट्त शिव निस दिन हरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ व! 

` ` सेट्क भटक आनन्द बन जाई । देबिको सहाय 
शकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० || १२॥ | 


~® 
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सतीजी 


एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त मे बैठे हुए 
। वहीं पर खती भी विराजमान थीं । आपस में वार्तालाप हो 
| छ] हा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के सुख से सती के 
| श्याम वर्ण को देख कर 'काली' ऐसा शब्द निकले गया । इस वचन 
है | को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से 
` | योली-हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 
| घन कहा है। इसलिये में वहां जाऊर। जहाँ मेरा नाम गौरो 
हट |. और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब' तक आपको मुख न र 
ऱ्य । ऐसा कह कर अपनी सखियों को साथ लेकर ८ 
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द्‌ ..  . दिक्ममक्तभाळ । , 


परम ऐश्‍वर्यवती सती # प्रभास तीर्थ मे तपस्या करने चह ग 
बाहां! 'गौरीश्वर! नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विषितं र 
 सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात पक पेर पर खड़ी हे 

कठिन तपस्या करने- लगो । ज्यो ज्यो तप बढ़ता 

त्यो त्या उनका चणा गौर होता जाता था । इस प्रकारं 

शरीरे उनके सब अंग पूणंरूप से गोर हो गये। _ 
तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुप और उन्हाने सम 

को भावपूर्ण शब्दों मे 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके को 
`  किहेप्रिये| | अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो। | 

` हेकस्याणि! अभीष्ट वर माँगो, तुम्हारे लिये कुष 

| अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रखन्ञ हूँ । 
|. तब सती ने हाथ जोड़कर पार्थनापूर्वक कहा-हे महार 
आपके घरणो की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं है. 
न अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्रार्थना अवश्य क| 
` किजोनरया नारी इन गौरीश्वर शिवजी का दर्शन करे 
व्यय सात जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पूण हो और उसके वं; 

| ह सी गाण तथा दोर्भाग्य का सामना न करना 
दे में को पूजा करने से परम पद की पात 

अँ. प्रभास क्षेत्र “विर” 
ग विन्ध्याचलः, र 
गोरो होने के लिये तप 


3, रेलवे में पदता है । सतीजी ने विनयाच | 
किया था। | 
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| गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेवजी ने परम हष के साथ: 
स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे । 
श॑ तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवम्‌ । 
देव्या सह महादेवि प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 
( प्रमा२ ख० अ० ६६) _ 


जगन्माता लक्ष्मी । 
को गये । लच््मीजी अपने मन्दिर में बैठी हुई उनके 


6 | भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
तुम क्या देख रही हो ? भगवान ने कई वार यही प्रश्‍न किया 


हि 


किन तो उन्हें भगवान के आने का पता लगा और न 


| 
ही का । 
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0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangptri 


- ठर... - fee 
- ९ 2 23 , 7 
लेंइसवाँ रत्न -. 


एक वार सूयंखुत रेवंत उच्चेश््रचा नामक अश्व पर चढ़कर _ 


एव की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु 
॥| एर लच्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रही थी 


भगवान. को यह बात बुरी लगी ओर वे कुपित होकर 
हिने लगे कि हे लद्दमी ! तुम इस अश्वको देखकर मोहित हो 
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५२ ` र शिव-भक्त-साल । 


- गयीं और मेरे प्रश्‍न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । मे 
लिए मैं तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक में जा बा 
'झश्वयोनि में जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो और स॑. 
जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तु र 
-चञ्चला और रमा ये दोनो नाम पड़ जायेगे । क 
५ यह शाप सुनते ही लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये | शर 
"चे बड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डरः के! 
*कॉपती हुई! हाथ जोड़कर विनयपूवंक “प्रार्थना करने लगा ल 
' है भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध स 

करते हैं ? हे दयानिधे | मैंने तो आपको इतना क्रोध को 

मी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा इपा की र 
आये हैं। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये। मुझ दासी ` 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | में आणी ' 
ु सामने ही प्राण छोड़े देती हूँ । आपसे अलग रहकर 

- जीना व्यथ है। 
सच्मीजी के करुणापूर्ण बचन सुनकर करुणानिधि भ | 

गयी और वे कहने लगे कि मेरा बचन अ]. 

0 ६ ork सणाची 

* रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही १. 

"उस समय इस शाप से तुम्हारी य| 

| मेरे पास आजाचोगी । | 

` "गवा के शाप से लक्मीजी ने भूलोक में आकर अ |. 
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तेईसवाँ रत्न । ०९३ 
न | 


मे जन्म लिया ओर. कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग- 

वात शंकर की आराधना करने लगीं । 

तब कपूर के समान गौर शरीरवाले, पाँच. सुखा से सुशो 

भित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुण, वेयाघचमंघारी 

कपालो की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन का , 

| अनन्य मंन से एक हजार वर्षो तक भ्यान करती रहीं। » 

उनकी तपस्या से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए औरं 

लच््मीजी के सामने वृषस पर आरूढ हो, पावंतीसमेत आकर” 

क -हे देवि ! आप तो जगत्‌ की माता हैं ओर भगवान्‌ 

विष्णु की परम प्रिया हैं। आप भुक्ति-मुक्ति देनेवाले, संग्पूण॑ 

सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड: 

कर मेरा भजन क्यों करती हें? वेद का कथन है कि स्त्रियों 

को सर्वदा अपने पति की ही उपासना. करनी चाहिये । उनके | 

ये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है । पति 

भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान 

¶ नारायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आपमेस 


ठ 
रि 
| 
| 










pi 





जन क्यों करती हैं ? ~ क... 
(क) वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवतारपंतेः। . 9 
नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कतव्यः कर्हिचित्‌ क्वाचित्‌ | RR 3 ५ 
पातिशुश्रषण सत्रीणां घम एंषः सनातनः ।› 2 5 
यारशस्ताइदाः सेव्यः सवंथा छुभकाम्मया ॥ २३ ॥ . | 

(देवी भार ६१८) | 
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नएछ ` : शिव-भक्त-माळ । 


लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुभे मेरे पतिदेव 

.. अष्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया हे । इस शाए३ 

"अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु चिना पति-संगम के ७८ 

का होना असँम्मव है। वे तो इतने दिनों से मुझे छोड १ 
_ वैकुरठ मै निवास कर रहे हें और मेरी सुधि भी नहीं देते २ 
` हे देवदेव! आप की उपासना मेने इसलिये की कि सुमे 
ज्ञात है कि आप ओर वे भिन्न नहीं हैं। आप ओर घे एक 

हैं, केवल रूप का भेद है, यह बात मेरे पतिदेव ने ही सुभे 
__. थी। आपका ओर उनका एकत्व जानकर ही मैंने आफ 
 आराधनाकी है। हे भगवन्‌ | यदि आप सुझपर प्रसन्न हैमे. 
 मणायह दुःख दूर कीजिये। 

शिवजी ने कहा कि हे देवि | मेरी और विष्णु की-एकतः 
“को ४ वेदत्वे ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जाते 
साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा कए 
| जगते हैं और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते 
` यह नहा जानते कि स उनका सेवक भी हूँ कोर स्वामी भी 
> क ण स्वामि सिय-पिय के?) हे रमे ! आपने गे 

उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? 


|] 
k 
3 
| 
| 


® 
रकल च न जानसि देवाच सुनयस्तथा । 


शानिनो दवत कतोपहताः किळ ॥ २७ ॥ : 
DS __ . (देवी भाश ६-१४ न 


- ८ 
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हच्मीज्ी ने कहा कि एक यार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
> । ध्यान से निवृत होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन्‌ ! में 

तो आपही को सबसे बड़ा देवता समती हूँ। फिर आप किस 
| देवता का ध्यान कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रिये ! में 
५ | ९ हादेवजी का ध्यान करता हूँ । सुझमे और उनमें कोई 
नहीं है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और में उनफा परम प्रिय हूँ। 
जो लोग हम दोनो को भेदभाव से देखते हे, वे नरक को जाते 
हे) हे भगवन | तभी से मेरे हृदय में इढ़ भावना हो गई 
आप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
हैं। हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना की हे। आप | 
| मे ऊपर छपा कीजिये। | > 
|... शिवजी इस चातसे वहत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव खे 
"| इस विषय में प्रार्थना करने का वचन देकर विष्णुलोक को 
र चले गये । शिवजी के कहने से विष्णु भगवान अशर का रूप 
॥ पारणकर, लद्दमीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर _ डं 
` ॥ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे 'हैदय-चंश! को उत्पत्ति हुदै | यो 
| है। पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर .ही लद्मीजी के शापको 


। 
| 
| 
| 


| द 
| क शेवस्याह [प्रयः प्राणः शकरस्तु तथा मम | ८ पी र ३: 
 उभयोरंतरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः ॥ ४६ ॥ व 
| नरक यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेश्वरम । ०5०52७ >>: 


__| भक्ता मम विज्ञालाक्षि ! सत्यमेतद्व्रवीस्यहसं॥ ४० | ८ 
’) देवी भाट ६-१८) के 


क /| | “या व्य र = ग्र 
झर 


> | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eQangotr . PE 
कळ [ न 
,, 


|| द Ro = Te ५१७७ 077707 
। है कीच ब के ° so त आ टं 
केक कस « ४ १९१११७. नाट - 
Nt ~ YA . AS < क पु >. ६. मीर 2D > 
{ be. 3 ४ कि र + है 2४००० १५ “४ 
> दन क. र ।्क ब = का य के न 
र NE | टडर FC I on ISSR 
क > ms ® | क क कं री क. श >> “क ह. >, 54 i A पे क 


जि 





व ह क 
है] 


- - दैत्य विजयी 
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रद: . ` दिव-भक्त-माळ । 
निवृत्ति हो गई और वे वेकुरठ' मे ज्ञाकर भगवान का सहवासः 5 
जन्य अनुपम सुख, भोगने.लगीं । क... 
“स ब्रह्मा स शिव; सेन्द्रः सोऽ्तरः परमः स्व॒राट | . | 
'स एव विष्खुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥१५| 
स एव सव यहभूत॑ यचच भाव्यं सनातनम्‌ । 
^ ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था. विश्ुक्तये ॥ ११॥॥| 
( कैवद्योपनिषद्‌ ) 
“55७2०: 

` चौबीसवाँ रत्न 

=e" 


देवमाता श्रीअदितिजी । 


| से 'देत्य' उत्पन हुए। इन दोनो मे स्वाभाविक शत्रुता | 
कारण डुन्छू युद्ध इुआ। उसमे देवगण बेतरह हार गये शर] 


१: :- हु नः "१० कई, 
ड़ श्र हि क 















चचीसचां रन | । ,९७ > > | 

'एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ | 

| दिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तो से स्तुति 

कर ही रही थी कि उखी समय घहाँ “आकाशवाणी? हुई, कि हे 

0 कल्याणि | तुम्हारे चित्त में जो सनोरथ हो, सो माँगो | तुम क्या 

रती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हु । मेरे पास कोई पदार्थ *_ 

लिये अदेय नहीं है । यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के | 

अदिति ने कहा--हे सुरश्रेष्ठ | मेरे पुत्र, ( देवगण ) दैत्यों 

देवासुर संग्राम मे मारे गये हैं, उन्हे आप ' अमर ' कर" 

आर वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जाय. __ 

* भगवान्‌ ने 'एचमस्तु' कहकर कहा कि जो मरे इस लिय | 

का दर्श-स्पर्श करके युद्ध में जायगा, वह. अवश्य विजयी होगा | 

रर शुत्र के मारे कदापि न मरेगा । ॒ 

` '“एतन्लिगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे । Ee 
' वध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥१४।? | 


] 


` 


| 
| 
| 
| 


| 
डी 
| 
| 





॥ भैरवी॥ . नौ 

में शिव नाप काम तजि गेहों ॥ टेक ॥ ह | 

£ जरादिक दोष जगत के ते सब थोय बहहोँ। | 
(३ विमल हृदय तब मेरो उमा महेश” बसैहों ॥ 


| शि भजत बेद विधि हरिहर ताही को. है रहो "जै 
प सदा शिव सन्मुख प्रम प्रभाव दिखेहों । की ॥ र 





५९८ - शिव-भक्त-माल । 


. पच्चीसवा रत्न 
>-8998९987---+ 

प्रभा । | 
सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्दूर्य-विहीन होने के | | 

चित्त मे बहुत दुखित रहती थीं । उनके पति “सूर्य भी 
* उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के 
' रहना चाहिये । इस कारण प्रभाको अपने मनम ओर भी 
"संताप होता था। अन्त में सौन्दर्य प्राप्ति के लिये प्रभाग 
 चाञ्छित फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की यारा 
करने का निश्चय किया । | 
इस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारम्म | ' 
दिया । प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराश । 
रहकर केवल घायु पीकर एक वषे तक उग्र तप कया] ६ 
'सबेदा अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया क|. 
` ओर सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़: कर शिवाचंन में 4, 
रहती थीं। उनकी इस उग्न तपस्या से आशुतोष भगवान. | 
बहुत प्रसन्न हुए और पावेती को साथ लेकर प्रभा के ९] 
आकर पूछने लगे "के हे देवि! तुम किस फल को | 
'के लिये इतना उम्र तप करके अपने कोमल शरीर को के दै 
हो? दयं मेरी ही मूति हैं, अतः मुझसे. निम्सङ्कोच ग” | 


४000: त 
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पच्चीसवाँ रन | ९९ 


हे 0 अपना अभिप्राय कह दो :। परम  कल्याणमूर्ति प्रसन्नवदन 
| महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रभा देवी हाथ जोड़ 
| कर बोलीं - हे सहाराज ! आप सर्वान्तयांमी हैं, हृदय की बात 
| जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन्‌] में सन्द 
होन हूँ, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूणरूप से सन्तुष्ट और `) | 
प्रसन्न नहीं कर सकती । ७पति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो | 
| यान रखता हो, झुणचान्‌ हो चाहे शुणहीन, निर्धन हो या 
| धनवान्‌, कुरूप हो अथवा खुरूप, वह नारी के लिये आराध्य 
ही है। †हजार अश्वमेध यज्ञों द्वारा पूजन करने से जो फल 
[१ प्राप्त होता है उसी फल को खञ्री. केबल पतित्रत -घर्म से प्राप्त 
| कर लेती है। स्त्रियों के लिये पति से बढ़कर और कोई पूजनीय 
है। अंतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करना ही ्ीजाति | 
का एकमात्र धर्म है । हे परमेश्वर | में कुरूपा हैँ अतः अपने पति- 
| देव को प्रसन्न नहीं कर सकती , यही एकमात्र मुझे दुःखं दै । 
|) इस अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । 
१५ # प्रभोवाच । 
E: देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ + ह 
द| सगुणो वापि चाल्यातो निगुंणो क्ृव्यवं्जितः ॥ ६॥। ` , 
ळी ` पियो वा यदि चा द्वेष्यः स्रीणां भता हि देवता ॥ > | | ह | 
|. , इुभगात्वेन गात्वेन दर्घाह लोकमध्ये महेरवर ॥ ७ ॥- / 5 र; ब 2 
द | ` ! शतक्रतुसह्रण यजेत्तस्राप्नुया्तलम्‌ ॥ लक fF र ह 
ज्ञा या खी विन्दति केवळस्‌ ॥ ७१ ॥ र. की 
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व दिया कि. तुम सूर्य की बड़ी प्यारो होओोगी आर अब से. सूप 


न 


| ` “कार किया। तब प्रमा ने प्रार्थना की. कि हे सदाशिव ! मे ग 
_ पक्र वर आप से मागती हूँ कि इस लिंग में आप स ; 


` _ कोदूर किया करें। भगवान. ने 'तथास्तु” कहकर शिवहों 


को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूर्यके साथ रहकर. पण 
„ आनन्दित हुई |! परमेश्‍वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा वद ; 
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.. व्या और हाथ जोड कर पूछने लगे कि हे देवदेव | आज मे न | 
` उपर कैसी कृपा हुई और मुझे क्यौ स्मरण किया ? शिवजी) . 


` “प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रकखो । 










१९० ` _ शिव-भक्तन्माल । 
` सा के पेसे मर्मस्पर्शी चचन खुनकर भगवान्‌ शंकर ने ब ` 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करेगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान || 


और सूर्यदेव नमेदाके. उत्तरं तट से आते इप दिखायी पड़े ||| 
र्यने आकर पार्वती समेत भगवान्‌ सदाशिव को अभिवाद|' 


प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहरूरश्मे ! यह तुसहार| | 
प्रभा नाम की.पत्नी परम पतिव्रता है। पतिसेवा करना है| 
' इसने झपनां एकमात्र ध्येय बना रचखा है। इसके ऊपर 


` उदेव ने भगवान्‌ के बचनो को नत-मस्तक होकर ख| 


अपने अंश से वर्तमान रहे और भक्तों के सब प्रकार के 


$ चिक ° 9 ° > | 
_ पाचक माजपनं पापं कमणा यदुपार्जितस्‌ | | 
त्या बेत बी हि. 
तत्सवं नाशग्रायाति तस्य लिंगस्य दर्शनात ॥ |. 
— ee FE 


c 


। छब्बीसवा रत्न । | EN १०१ 


छब्बीसवाँ रत्न 


| ह - त्य Teo. . . 
i .. र्ति + 
जब कि इस विशय की रचना नहीं हुई थी। एक बार ब्रह्मा , | 
जी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान फेर रहे थे। उसी 

समय सुन्दर झलङ्कार से ग्रलडूकत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 

इुआ। ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा आर उसके रहते 

| | | के लिये कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन नाभि, प 
ठा | | ; क्ति, अधर, बसन्त, कोकिल को बोल एवं चन्द्रमा की चादनी,  । 
ग ये दस स्थान दिये । खदसद्विवेकी, विद्वान्‌, उम्र तापस, _ 
वै| जितेन्द्रिय वीर, सर्वेशक्तिमान, देव, यक्ष, गन्धवं, किन्नर, भूत, 

य प्रेत, पिशाच, कृमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जीवधारियों के | 
त अन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने 
| " अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान शंकर के ऊपर अपना ._ 
प्रभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पवाण की . 
॥ षषां से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । अगवान को बड़ा 
॒ है | कोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 

| "रडाला। 
EF चके अस्म होने से उसी पवता पत्नी रति ड 
ह | से बहुत डु खित हो कातर स्वर से विलाप क ने र 8 
« | जषगों। उनका करुण-क्रन्दून सुनकर वहाँ के प्राणिमाह व्याइल ब 
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| 
ह हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से थड! कए हुआ, इते! न 
५ में आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि ! तुस मत रोग्रो। 
६ आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना कंणे। उनके वरहा 
' से तुम्हारे पति धुनः जीवित हो उठगे। . | 
___ ऐली आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को धेये हुआ 
० और वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई । उन्होने बड़ी 












कुठ नहीं चाहती। | र 
 भगवान्‌शङ्करने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग 
. (अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेग 
न -_ जगत्‌ के जौवमात्र इसके वश मे रहेंगे। बड़े बड़े देवता, अरा |. 
ज्‌ और राजपियों पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा 
 दापरयुग मे यह शक्मिणी के गर्भ से भगवान, कृष्ण के व 
जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रयम्न' होगा। उस समय 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान, 
| हो गये । समय? आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन 
ह साय तया गोऐरवर के पाल स्वा 
प्र मक ही/रतिकुष्ड भी है। 
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उब्बीसवाँ रत्न । | १०३ 


| और उन्होने अवन्ती जाकर शिवलिंग स्थापित किया। ” 
| उसकी आराधना फे पल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
| ताथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया। | 
कामदेव के संस्थापित सिंग का नाम & 'कामेश्वर' पड़ा । 
| के दशन करने से ऐश्‍वर्य, उत्तम भोग, सबंशुणसम्पन्न रमणी + 
द| आदि समस्त- वस्तुएं प्राप्त होती है। जो इनको आराधना | 
हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है। 'अन्तमे * 
| देवलोक में प्राप्त होकर घे मलुष्य सब सुखौ को भोगते हे । य 
(| स्कन्दपुराण के आवन्त्यखण्ड में इनकी आराधना का कडा 
मे| माहात्म्य चताया गया है: 

| “चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः | 

| ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियों दिव्यकलास्विता! ॥२०॥ 

| . अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 
ऐक समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नरा! ॥५९॥ 





न " वहाँ ही 
ह| +% हिमालय में गोपेदचर के पास कामेश्वर” शिवजी हैं। 

| शिर र्व जा २५7६ अती | 
' | अजी ने कामदेव को भस्म किया था । A 
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\29 | न 
स॒त्ताईसवाँ रत्न | 
os नाक 
` ` सावित्रीजी > 
पितामह ब्रह्मा की पत्नी. देवी सावित्री ने लोकोपकार] 
लिये प्रभासचेत्र#$ मे शिवलिंग स्थापित कर उनको विधि 
` पूजा की। इसके वाद इन्द्रियो को वश में करके अन्न-जह | प 
* त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं । उ 
' सावित्रीकीघोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में हि 
` ' लिये दयालु शिवजी प्रकट हुए। भगवान शिवजी को श्र इ 
| ` सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति | 
' ` ल॒र्गी। उन्होंने कहा हे देव | यह जगत्‌ आप से उत्पन्न | ६ 
“ और अन्त में आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप सर 
._: रुप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये आप: 
उत्तम लोक हैं। आप ही मुक्त पुरुषो के लिये झपवर्ग रु 
ˆ ` आपही आत्मज्ञानियों के लिए फैचल्यरूप हैं । जिससे 
, देवता, असुर, मनुष्य आपको ज्ञान न सके इसी ॥ । 
. मह्या आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने छृदयरूपी | 
में छिपा रक्‍्खा है अतएव देवता और असुर भी 4 
यथाथ रीति से नहीजान सकते। क्योंकि शुप्तरूप से उन. 
# प्रभासक्षेत्र जूनागढ राज्य में है। 
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3. 
ह. .. 
| | मे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया हे । जो प्राणी भ्रद्धा 
| से. भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
| दशन देते हैं। आपका दशन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
| एवं भरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 
शेष नहीं रहआता। | fm 
र| इस प्रकार सावित्री की स्तुति छुन और उनके अन्त! करण, _ : 
अभिप्राय जान कर अह्मेश्वर शिवजी चोले-जो मनुष्य 
'पएणिमा तिथि को इस कुएड में स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि' ` 












क, 2 

| से तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 
| पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूंगा । अबसे में 
॥ अपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा | इसका पूजन करने... 


क पाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकों से छूट जांयगा। | 9 
| और अपनी सारी कामनाये पूणे कर साक्षात शिव होजायगा। | 
न पह वरदान देकर शिवजी अन्तर्थोन होगये और खावित्रीजी | 
को चली गयीं । हट 
 “भ्रह्मपातकयुक्तो5पि युक्तो भवति पातके ह... 
सर्वकामसमद्धात्मा संभूयादरषमध्वजः | - ` | 
उ. इत्येुवत्वा देवेशस्ततोः्न्तधानमागत_ | . ` 
र| ` सावित्री बह्मलोकं तु गता संस्थात्य-शंकरस्‌॥ | 
प ` (प्रभास'खं० अ० १५५) | | र म 
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१०६ शिव-भक्त-माळ । 
` -ऋद्वाईसवाँ रत्न 
CARTES 


प्रम शेवा घुश्मा 


५ दत्तिण दिशा में देवगिरि पर्वत के समीप भारद्वाज कहं 
उत्पन्न सुधमा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते 
(चे सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुए निका ष 
सर्व्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म में लगे रहते | 
घर के भी बड़े धनी थे, अतपच अतिथियों के सत्कार में! र 
सोजन्य भरकर करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थीः 

` उनका सव समय और धन सत्काय्ये में ही लगता था । , | 
उनकी पत्नी का नाम सुद्रेहा था। चह भी अपने पवि. 

` शान ही धर्मपरायणा और गुणवती नारी थी । पति की थ 
अपावत उनकी आज्ञा का पालन करना ही उसका पर्क 
ता उ इस तरह सत्काय्यै में समय व्यतीत करते, 
ऽ काअधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनकी ४ 

० कल ह चलां; परन्तु अब तक कोई भी सन्तानं नही! ; 
रो इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था १ य 
सन्तति के अभावे से थे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते | 
ru सदेह को जो दुःख था, उसका झुम है 
सन्तान: ही कर सकती हैं । विद्वान सुधमा अपनी “| 

d by eGangotr "| 









A 

















अद्टाईसवॉ रत्न । ` १०७५ 


पुराणों की अनेक बाते खुना २ कर समभाते रहते 

कहते थे कि हे प्रिये ! संसार में कोन किसका पिता, 

जिन किसकी माता और कोन किसका पुत्र है? संसार अपने 

| साथ के लिये सब कुछ करता और पापःपुएय का. भागी: | 

बनता है। पेसी दशा मे पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु. , 
सुदेहा को इन वातो से सन्तोष नहीं होता था। वह. 

सिदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और 

२ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान का: ' 


उपाय नहीं करेगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। _ ( 

एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहाः-प्राशनाथ अब | 

गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं। नर 
भत: आप दूसरा विवाह कर ले तो वड़ा अच्छा हो । ऐेसाकरने | 


| हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से कटेगी । दूसरी भायाः 

ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास दै। 
ने कहा--प्रिये! झभी तुमको कहने में तो अच्छा | 
म पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत.) आ जायगी, तब. | 
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ति। विताओगी। उस समय घर मे शान्ति का राज्य हो जायगा | 


म दोनो आपस में लड़ोगी, इससे मेरे भजन मेसी वाधा | ट 

|| १. । , 

देहा ने पति की एक न मानी और घुंश्मा नाम वा ड 
वहिन स न को बुलाकर उसके साथ अपने" पति का 

पद करा ही वहाँ आकर अपने :पतिदेद | 
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तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी । वह सुदेहा को 
माता से वह कर मानती और सदा उसकी आशज्ञामे 
रहती थी । सुधमा का नियम था कि वह प्रति दिर! 
पार्थिव शिर्वलिग वना कर उनकी विथिवत्‌ पूजा झा: 
और अन्त मै घुश्मा उन्हें एक तालाब में छोड! 
करती थी। ' वार 

इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ बहुत 
चीत गये। पक दिन भगवान. शंकर ने झलक होकर | 
एक सवंगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान ९ + 
शिवजी के वरदान से घुश्मा के गभ से सभी शुभ लक्षण 
पक सुन्दर वालक उत्पन्न हुआ । उस आअदुश्भुत बालक 
कर सव लोग बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार के 
मनाने लगे । 

पहिले तो सुवेद वालक को देखकर चहुत भसन ह 
कुछ समय बीतने पर उसके मनमै .देष्या. (डाह) का अरुः 
होगया और बह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को ९ | 
कर जलने लगी | घह लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता थय! i 
देहा का हृदय दुःखित होता था। समय र 
उसका विवाह भी होगया और उसकी खरी धर मे 

तो वह जलसुन करे खाक हो गई । यद्यपि घर के च 

उसका आदर और पूरी सेवा करते थे । पर. संदेह! 
शान्त नही होती थी में उसने तिल 
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$ पोरे हृदय की शान्ति घुश्मा के सुओ से दी हो सकती द 
अन्यथा नहीं । पक 
| इस निश्चय के अलुसार रात के समय सुदेहा ने अपनी 

राही की शय्या पर खोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से _ 
ने कर डाला । उन टुकड़ों को रातो रात समीपंवती 

गाव मै फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी म जाकर, 
सो ग । इधर सवेरा हुआ घर के सब लोग अपने रेनित्य कृत्य | 
रा गये। सुधमा सल्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की ' _ 
वा मे लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी ग्रहकाय्य में 

पतर मन से काम करने लगी । उधर जब वह की नोंद खुली . 
ष उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से 

गा हुआ पाया। चह बेहोश हो गई, उसका हृदय सूख गया । 

शिव देर बाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नच-वधू ` 
; घर के लोगो को यह कुसन्देश खुनाया । सुंदेहा ने जव यह. >. 
रिचार सुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगों को. 
हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधमा और | 
, हर्या दोनो अपने नियम का परित्याग न कर के देवाचन करने 
(तीति रहे इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित. 
पर इए। उन लोगों का पुण विश्वास. था कि जिस परमात्मा ` . 
ब॑ १. "सा सुन्द्र पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा बे 
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धन थे 


थे कि 'शव-भक्तो का त्रिकाल में भी कोई अनि 


-११० . शिव-भक्त-माल । 


मध्याह के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के कि 
` “पति से पूजित पार्थिव लिङ्गो का प्रवाह करने के. लिये गई, 

- तालाध पर गई जहाँ सुदेहा उसके बेटे को फेक आयी .थी इ में 
-चहा से घहःघर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस ता 
से निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! में मर कर फिरजील आ 
ईँ, सुमे अपने श्रीचरणों को छू लेने दो” यह खुन कर उस का 
माता विस्मित सी खड़ी हो गई ओर लड़का आकर चर * 
प्रगिरपड़ा।  . हर 

घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्र 
को और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी, 3 
प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुई । भर 
अपूर्व धेयं को देखकर आशुतोष भगवान, शंकर बहुत प्र" 
हुए और दशन देकर कहने लगे--''घुश्मे ! में तुमपर 
प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह वर सुझसे माँग लो। तुम्हारी 
ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला,था, अतएव. मैं स्वयं 
अपने त्रिशुल से मारूंगा ।? 

बुश्मा ने झथ जोड़कर कहा;--“प्रभो ! यदि आप मुर | 
सन्न हे तो मेरी बहिन की रक्षा करें, उसे मारं नहीं । उ 
के साथ अपकार करनेवाला द्रड का भागी अवश्य हों 
उसे द्रड देना भी धाहिये, परन्तु आपके दर्शन से * | 
पापरहित हो गई है। इसलिये घह प्राणदान देने के यो 
चुका ष तरह विनतीयुक्त चाक्य सुनकर शिवजी ने असर 
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ह-“मे तुम्हारे इस पवित्र भाच. से अत्यन्त प्रसन्न 
३ इसके अतिरिक्त भी ज्ञो चर माँगना हो, माँग 
देने को तैयार हूँ !” 
घुश्मा ने निवेदन किया -"हे महेश्वर | यदि” ऐसा है तो 

कृपा करके इस स्थान मे निवास कीजिये, जिससे संसार 
[कल्याण हो ।” सहादेवजी ने प्रसन्न होकर "एवमस्तु 
। तभी से साक्षात्‌ भगवान, शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
| घुसेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम, 
य' पड़ा। भगवान्‌ ने यह भी कदा था कि आज से 
स ए्हारे वंश का विस्तार होगा । उसमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य | | 
| हे नहोत्र करनेवाले और परम विद्वान होगे, उन्हे कभी धन- | 
ला धान्य की कमी न होगी और दीर्घायु होकर अन्त मे शिवलोक 
¶ पुफ्तेधाम) को जाया करगे ®» ट्‌ 

ऐसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप | र 

स धारण कर छिया और उस दिव्य रूप से देखते. २ अन्तधांन 
| ऐगये । उसी दिन से सुधमा के कुटुम्ब में आपल का द्पभाव _ 2 
| (९ हो गया और सब लोग प्रेमपूर्वक परमानन्द का उपभोग 
रते हुए रहने लगे। सेह 0 
| # घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते है शध, 
उसी प्रकार सुख की बुद्धि होती है 6 जिस प्रकार शक म्य 
|. + हैदरावाद राज्य के दोऊतावाद नामक स्थात से २६ मीळ पिमो 

कोण में शुइमेइवर शिवलिंग आज मी मौजूद ह| . 
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११२ 
पक्ष में चन्द्रमा की वृद्धि होती है। शिवपुराण में भी | 
प्रकार लिखा हेः .. 








शिव-भक्त-माल । 


(इहृ्श॑ चैव लिंगं च दृष्टा पापः प्रभुच्यते । 


सुख संवर्धते पंसां शुक्लपक्ष यथां शशी ॥१ | 9! 
द ( शिव पु० ज्ञानख० ५२ अ० ८२) | 


उन्तीसवा रत्न | 


| हर होता वे लोग दूर. चलने का कष्ट उठाकर भी उसी 


. ` _ अहाजी के मानस पुत्र महर्षि अचि भी अपनी परम 
सता पत्नी अनुसूया के साथ उसी वन में निवास 


र 
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पतिब्रता अनुसूया (महष अत्रि) 
दक्षिण दिशा मे एक परम पावन कामद नाम का वनण| 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । | 
थोड़े समय मे और थोड़े परिश्रम से चाज्छिंत फल आह बरा 
जाकर तप करते थे। वहाँ उनकी कामनाएँ पूणं हो जाती 
इसोसे उसका नम कामद्‌ वन पड़ गया था। - र 
प्रमं जे 


करते हि 
भगवान महेश्वर की आराधना में अपने समय का - 


कर रहे थे। अभाग्यबश एक बार पेखा हुआ कि सौ वर्षो रं 
एक दम वषा नहीं हुई । झाकाश से पृथ्वी पर पानी 


| > 
. 
I 


उन्तीसवाँ रत्न। . १९ ३ | 
















| 
| 
| दद भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 
| थे। पत्तों और फलों को कोन कहे, वृक्ष तक सूख गए थे । ऐसे 
| समय में शौचादि नित्य कर्म के लिए भी जल मिलना असंभव 
| था। सभी जीव-जन्तु इस दीघ अवषेण से घबड़ो उठे और खर 

के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे समस्त , 
| संसार अत्युञ्न ताप से जलने लगा । विश्व भर में हाहाकार 


| 
ष 
| 


| 


महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द मे ' | 
रन थे। उन्हें इस झावर्फण का पता ही नहीं था। गुरुजी को | र 
{ ध्यानमग्न देख कुथा से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये! / 
हे साथ केवल झनुसूया उस निर्जन बन में रह गयी । थे 
| भा अपने पति को ऐसी अवस्था मै छोड़ कर कहाँ जा सकती 
री ऐसे समय मैं पति की परिचर्या और महादेवजी कौ. 
| गराधना करना ही उन्होने इस भयंकर आपत्ति से बचनेका | 
॥ फमाञ उपायं समझो । जी 
श| अजुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक खुन्दर पार्थिव लिंग 2 - न 
_॥ स्यापना की और अवषंण के कारण अन्य किली उपचार | जर § 
फित मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक उनको आर ह 
६ करने लगीं। इस तरह उनका पूजन -कर हाथ जोड ह 
सिजी को और अपने पति. की परिक्रमा करतीं और उग्द | कल 
हग प्रणाम करती थीं। अभ्-जल का उन्होंने एकदम परि | 


] 
| 


| 
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C ऐ ~ 2 


कार्य रह गया था । | ट्स 
न्द्री 'सुकोमल' अलुसया के उश तप को देख.कर सश कव 
देत्य और दानव. विहल हो गण । उनके तेज के कारण हो पा 
5 उनसे उतने हीं दुर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहतेहै| धिन 
` उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। देश हिय 
` देखते तपस्या कै अनुसया अत्रि से भी आगे बढ़-गयीं। . तेर 
` उस निजेन चन मे उस समय केवल अत्रि महर्षि और श॑ E 
` दयाथी। महर्षि अत्रि ध्यान मे लीन थे । संसार में वाही 
रहा है, उन्हे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था.। अलुूया भी गिर 
की झाराधना और पति.की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जक 
: _ ही नही थो अत्रि के तप से और अनुसूया की आराधना म 
` सभी देवता तथा ऋषि आश्चयं करने लगे और दर्शेन कर] 
__ लिए ये। गंगादिक पवित्र नदियों को भी आशये हुआ | 
` ˆ वेवहाँआ पहुँचीं। .. | ही 
| वहाँ पहुँच कर. सभी लोग आपस मे विचार करे $ 
._. कि अन्रि के तप का अधिक महत्त्व समंभा जाय, ”. ती 
अनुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लो के 
कहा कि तप्‌ तो बहुता ने किया पर ऐसा भजन आई र 
| देखने-सुनने मे कभी नहीं द्याया । ऐसा भजन आज व 
` व्यक्ति ने किया ही नहीं । अजुखूया तो धम्य है ही अति | 
धन्य है, जिनकी पली पेसा दुष्कर अंजन कर रही है! 
_ अन्य अदा के साथ आज-कल कौन भजन कपल |, 
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| एस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सव लोग तो चले गये 
॥ केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी अनुसूया के 
पतित्रत धमं से सुण्ध होकर वहा रह गयीं और उन्होंने 
| पिना कुछ उपकार किये वहाँ से न हटने का निश्चय कर 
हियां। शिवजी उनके ध्यान के वन्धन मे फँस गए और वहां 
पेन हटे | 

चोवन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि टंटी । उठते 
ह उन्हाने जल माँगा ! किन्तु जल का. तो वहाँ कहीं नाम भी 
|१था। बेचारी अचुलया घड़ी चिन्तित हुई और फमरंडलु 
हैर जल की खोज में चली । उनके पीछे-पीछे सब नदियों 
मै श्रेष्ठ गंगाजी भी चली । मार्ग में उन्होंने अनुसूया से कह! 
देवि! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो कहो, में करने 
लिए तैयार हूँ। ._ 

ध्रुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहा 
पधार हे ! आप जब तक सुझे अपना पूरा परिचय न दे 
तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ? 
मुझ अपना यथार्थ परिचय दीजिये।  ' 

गंगाजो ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! मैं गंगा हँ. और तुम्हारी 
तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हैं । इसी लिप 
समीप ही रहने लगी हूँ । मैं, तुम्हा< ऊपर इस समर 
00 पसन्न हूँ। जो चर माँगना हो, सो मागमे । 

| पेगाजी के ऐसे वचन सुन कर अड॒छया ने उन्हें प्रणाम 
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किया और कहा कि दे सरिद्वरे ! मेरे पतिंदेच आभी समाधि 
` उठे हैं और जळ माँग रहे हैं। इस प्रान्त से पचासो वष १| 
- _ जल नहीं वरसा। मैं जल लाऊँ तो कहाँ से लाऊ । यदि 
` मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे जल दीजिये। जिसे ले कर में |. 
पति के समीप जाऊ और उनकी इच्छा पूणो करू । 
` , गंगाजी ने 'अलुसूया से एक गडा खोदवाकर तयार कण 
ह 2 और उस गते मे प्रविष्ट हो गयीं। उसी समय वह गते जल 
___ लबा-लव भर गया । इससे अनुसूया को बड़ा आश्चर्य इ 
वट उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चलीं और गंग | 
___ से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तब 
_ _झआपंइसी गते मे निवास करें! हि. ह 
` *गँगाजी ने कहा कि दे देवि ! यदि तुम सुभे एक हीते, ` 
र . अपनी तपस्या का फल दे दो, तो मैं इतनी देर तक इस |. 
` मैं निवास कर सकती हूँ। अनुसूया ने उनका कथन स) 
 करलिया और जल लाकर महर्षि को दिया । 
. ने उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके 
` स्वाद्‌ को चख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । 
`, मुनि नें इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पाख के 
` सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती पायीं । झुगि 
। यासे कहा कि मालूम होता है'कि यहाँ बहुत दिनों 
` नहीँ बरसा ओर इस जल का स्वाद विचित्र मालूम 

.._ जैसा जल में पिया करता था यह तो वैखा नहीं है! *' 
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झो तुमं यह जल कहाँ से लायी हो। , 
अनुसूया ने संकुचित होते इए विनीत भाव से निवेदंन . 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकर की आराधना से और 
सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह 


का पवित्र जल है। 

महषि अत्रि को यह सुन कर वड़ा आश्रय हुआ और वे... | 

हने लगे कि हे सुन्दरि | लुम हँसी करती हो, या सत्य कहती द 
! तुम कुछ भी कहो पर झुझे तो विश्वास नहीं होता।योगियो | 

देवो के लिए भी जो कार्य दुष्कर है वह तुमसे केले हो. 4 

[एकता है? मुझे तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्रयं हो रहा है। 


| 


{९ तुम्हारा कथन खत्य है तो तुम चल कर सुमे वह स्थान 
है ताओ | विना देखे मैं विश्वास नहीं कर सकता । | ज्ञ 
4 अनुसूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गरतेंदिखा | 
{ | । गंगाजी के दर्शन से सुनि के हषं का वारापारनरदा ` 
वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे किहे . 

\वि। आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की,है । इस आन्त 
(बड भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है।अब | प 
8 प्राथेना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग * 
९ | अनुसूया ने भी इसी बात की प्राशींना की । >> आल 

` सनका वचन खुन कर गंगाजी ने असूया से कहा का . 
। ह | यदि तुम शिवजी की एक वषे की पूजा बा So 
फ सका फे 


श ५ Ri 
१2“ 3 RT, च्य ३४४८८५४: 7: 


| 
(| 


+ 







११८ | 


८) । सभे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातिव्रत ३ 
ह प स्नान, यक्ष और योग इनमे से किसी से | हु 
पु उतनी मन्ता नहीँ होती जितनी कि पातित्रत से होते। षप 
` ३ | पतिव्रता को देख कर मुझे जितनी प्रसश्चता होती है, उतनी. 
7 कैसी बात से नहीं होती । हे साध्वि ! पतिन्रता स्त्री को के।| मोर 
“कर भेरे भी पापो का नाश हो जाता है। इस लिए संसार! 
इल्याणार्थ यदि तुम अपने एक चघं के तप का फल देने को ड 
_ ` तजी होजाओ, तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लू). 7 
__ गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने पक वप | परका 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योंकि महापुरूष लोग स्वय % 
. ` छढाकर दूसरो का उपकार करते हैं। ईख स्वयं तो कोळ प 
री जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रख देती है। इसी प्र ड 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आमूरी न 
` * इप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फँ 
` ` पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का बचत दे दिया। * 
गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमे जल ई 
पया कि कमी समाप्त ही न हो सके । 
उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पार्थिव 
लिग में से पञ्चसुर! महादेवजी का आविर्भाव इश. 
देखकर उन दोनों व्हे बडा आश्रये हुआ । महा 
कि हे साध्वि | में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ । जो वः 
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उन्तीसवॉ रत्न । ११९ या 


| | झनुसूया न हा जोड़ कर कहा कि हे महेश्वरः यदिप : 
फ़ पर प्रसन्न हे तो आप सदा इस वन मे निवास करंऔर 
(एना सवेःदुखहर दरशन देकर संसार को भववाधा से बचावं। | 

आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्राथना स्वीकार करली 
पावंती तथा गंगाजी के साथ उख आश्रम में निवास * 
हगे। उसी दिन यह दीघं अवर्षण भी समा होगा 
काले मेघो ने झुसलधार जल वरसा कर ज्षणभरमे | 

| संसार का चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया। उस वन में सब 
| परार के धान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से 

| शपि लोग आकर सव कामना को पूणो करनेवाले उस वन 
॥ गे वस गए । इस प्रकार लुसूया की तपस्या, महर्षि अति के 
| एप एवं भगवान्‌ शंकर की अजुकम्पा से उस चन में फिर नवः 
षन आ गयां। इस परम पावन तीर्थे मैं निवास करने से. ...० 
| को अवश्य ही झुक्ति मिलती है। ® अत्रीशवर महादेव र 
| माहात्म्य सुनने से सब प्रकार के कल्याण होते हैं । अ 
||ह . | ऱ्य ट 
` “अनीश्वरस्य माहात्म्यं श्रुत्वा कल्याणमाप्ुयात्‌ः। 


मनसा चिन्तये ह्यस्तु स स्वगेमधिगच्छति ॥ 
















|, वांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से..५ मील pe 
6 ॥ करवी स्टेशन ७. ]. 7. रेलवे में है। वहाँ ही खे 
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पठे त्यः परया भक्त्या श्रावयेत्‌ ए या सुदा । 


स विशुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुञ्यतां भरेत्‌ ॥१ 
A ( शिवपुराण ज्ञान खं० ४१ अ०) | 


तीसवाँ रत्न 
*ण्सकिळि क्ण 


अहल्या 








रि 


सौन्दर्य को देखकर स्वगं की रम्भा, मेनका आदि अप्सय गी 
लज्जित हो जाती थीं। उनके सौन्दर्य की कथा भूतो, क 
विस्तृत होती हुई स्वगलोक में देवराज इन्द्र के कानों ही.” 
पहुँच गयी | अतएचं इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुंचे *. 
अहल्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्र के 
और वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो 
ओर दोनो मे प्रेम हो गया । | 
गौतम मुनि फट, मूल, समिधा आदि लाने के वि 
दिन वन में जाया कस्ते थे और सायंकाल के समय लौट | 
प्रतिदिन उनकी अनुपस्थिति में इन्द्र अहल्या के पा र 
०० उनके लौटने के पे Co "कंवगेल्ोक को चले ही! ५ 
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तीसवाँ रत्न । | १२१ 
थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ी को इस" 

| गात का पता लग गया ओर उन्होंने यह वृत्तान्त गोतम को 

| सुनाया । गौतम उस समय फल लाने के , लिये वन को 

वरहे थे, सुनते ही लौट पड़े। उस समय इन्द्र और _ 
ल्या दोनों वैठे वार्तालाप कर रहे थे। उन्हं देखते ही इन्द्र." 
डर के वहाँ से भाग निकले ओर अहल्या भयभीत होकर, 
थर कॉपने लगीं ! 

_ ऐसी स्थिति देखकर गौतम को बड़ा क्रोध आया ओर 


| 
| 
|. 
| 


- > 


| # | rs 
५ 
है 


| 


| खे लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! 
मने मेरी साध्वी स्त्री का धर्म विग्राड़ कर परम निन्दनीय _ 

रे किया है। इस लिये में तुम्हें शाप देता हैं, कि तुम्हारे मुख 

में हजार भग हो जायँ । जिससे संसार में तुम मुँह दिखाने 

॥ ऐेय न रह ज्ञाओ। अव से यदि मत्येलोक में पूजा लेने को 

से वोले कि 


| ओगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो ज्ञायंगे । 
| इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अट्या 
| रपे! तूने बड़ा निन्दनीय काय किया है । तेरे सुख देखने | 
पाप है । अच तू मानव शरीर में रहने योग्य नहीं है।जा, ` यु 
, ग | आजही पत्थर हा जा । र हे ९ 
े र | गौतम के सुख से इन वचना के निकलते ही अददल्या | जज र. 
; | 'जामयी हो गयीं। और इन्द्र के सुखे में दजार भग हर ब न २ य 
॥ पनी ऐसी दुदंशा देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए आज | 


थाकि | 
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द २२ . 'दिव-भक्त-माल । 


इन्द्र कहाँ पर हैं ओर क्या कर रहे हैं? इन्द्र के अभाव से स्वा. पप: 
में अराजकता फेल गयी। देत्यो और दानचो ने भोका पाकर घाव शुद्धि 
बोल दिया और देवों को सताने लगे। बेचारे देवता देत्यो१ हैं।। 
पीडित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्द्राणी भै 
च्याकुल हो उटी और बृहस्पति को चुलाकर इन्द्र के विषय] तीथ 
पूछने लगीं। | | तुस 
“ वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानटष्टि से इद लान 
को मेरुपवंत की कन्दरा मे छिपे देखा । तदनन्तर देवगुरु स| । 
देवो को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से वह] ग्रार 
निवास करने का.कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सर पात्रा 
कथा सुना दी ओर कातरःस्वर मे कहने लगे कि अब ६१|| र 
. ˆ कलंकित देह से मैं राज्य नहीं करूँगा। में संसार को अर । 
सुख नहीं दिखा सकता। शुन 
इन्द्र के ऐसे दीन वचन सुनकर बुहरुपति सब देवों रै 
लेकर गोतम के समीप गये । देवताओं की प्रार्थना से दर्या) ऐरः 
. गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को सहस्राक्ष बना दिंग 
परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत समय 3] 


` ` अनन्तर जब रामावतार हुआ और भ्रीरामचन्द्रजी ने 


. विश्वामित्रे कहते रे उस शिला का स्पशं किया, 
पत्थर से फिर स्री हो गयां । 


` अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूर्चकमौ को 
करती हुईं अपने पतिदेच की शरण गयीं और प्रार्थनापूर्वर् भ 
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तीसवाँ रत्न। ` | bo १२३ : ऽ 


पप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी. | 
के लिए कठिन से केठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार 
|] आप केवल चह प्रायश्चित्त वताने की कृपा कर । र 
|| महर्षि गोतम मे वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दी कि | 
| तैथयात्रा,एक खो जाल्द्वायण घत, पक हजार इच्छ चान्द्रायण, , | 
| हस हजार प्रजापत्य छत और पृथ्वी के अंडसठतीर्था मेः | 
करने ले शुदि हो सकती हैत. .  .. ८ ब. 
झहल्या से पतिदेव के कथनाचुसार प्रायश्चित्त करना' . .. 
कर दिया और चाग्द्रायणं आदि बत करती हुई तीर्थं 
बा करने लगीं । अन्त पै वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, | ४ 
॥ए उनके पहुंचते ही चहाँ का मागं वन्द्‌ हो गया | स्य 
अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तक हारकेभ्वरके ` ' 
न होंगे तब तक मैं समभूंगी कि झुमे अभी पाप से युक्ति | 
मिल्ती है। इस लिए यहीं बैठकर पाताल-संस्थित भगवान "बे 
दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक बे ल 
|| ऐसा निश्चय कर झहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से ` | 
। छ शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से जका 
| पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनोमै वे पञ्चाग्नि ताप्दी, | 
के समय शीतल जल में बैठी रहीं और एषा ऋत हः 
| ` पदान मे बैठकर समय बिताती थीं र त हिः. 
| 7 घोरः तप करते-करते बहुत समन है हि 
। ` मशक केन मही शण एकु es र 
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३२७ __ दिव-मक्त-माळ । 5) 
'नन्द को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चर्य गाः 
और वे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे। अणी. 
माता को दारुण तप करते देखकर चे वहुत दुःखित 
और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने सड़सठ शिवलिज्ञो ३ 
दर्शन-कर लिये हैं, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल मे है, उसके दश! 
कोई मजुप्य नहीं कर सकता । इस लिए आपकी पूणत 


शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर चले | 
 परन्तुञअ्हल्याने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ग्र 


५ 


~ 


' “कहने लगीं कि मेंने निश्‍चय कर लिया है कि जब तक हार 
 केद्शनन कर लूँगी तब तक घर न जाऊँगी। हे प्रिय पु 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार खुना देगा 
अपनी माता का इढ़ निश्चय देख कर उन्होने भी उत 
के साथ तप करने का निश्चय किया और आपने नाम? 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु रि]! 
काल तक तप करने पर भी भगवान्‌ शंकर प्रसन्न नहीं हुए | 
जव गोतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले 
दिनञ्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मि 
-„ ते वे बड़े चिन्तित इर और उनको खोजने के लिए चल 
खोजते-खोजतेचे उर स्थान पर पहुंचे, जहाँ शतानन्द हः ` 
माता के साथ चैठे भवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे। पि 
`= तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, वे बड़े 


"और El 


A क लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, अर्व 
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तीसवॉ रल । १२५: 
| अधिक तप करते की आवश्यकता नहीं है। 

बहुत कुछ समभाने-चुभाने पर भी जव चे दोनों पते. 
भ्य से विचलित नहीं हुए, तव गौतम सुनि भी वहीं आसन... 
कर तप करने बैठ गए और प्रतिज्ञा की क्ति अपने तपसे | 
| [न लोगो को दाटकेश्वर भगवान के दशन करा के मानूगा। 
उन्हो ने एक हजार वष तक घोर तप किया | उस तप के 
बरसे पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल' 
| ग्रया। वारह सूर्य के समान उसका तेज था और उसमे सब 
लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ 
| भरकर हुए और महर्षि से कहने लगे किं में तुम्हारे तप 
पे शत्यल्त प्रसन्न हुँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी की 
स्या से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है । अब अहल्या को 
रुप से शुद्धि हो गयी है । तुम्हें जो वर माँगना हो, मांगो । 
गौतमजी ने.कहा कि हे. महाराज | यदि आप सुफ प 
(न्न हैं तो यही चर दीजिए कि भूलोकस्थित इन ४हाटकेंदव- 
| शन करने से पातालस्थित शिव कें दर्शनों का पुण्य आत | 
6 । " | अहल्येश्वरः शतानन्देशवर आर गोतमेश्वर के दशनो से 
मजुष्यौ के सब पातक दूर हो जय ` ' 
| भगवान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पवेत 
शले गए और गौतम महर्षि बहुत) ्नव्ति होते इः ` 
| ऽ दाप्केरवर राजगीर ( बिहार ) में है। >) | महेसाला जब ते 
है, पे गुजरात में बाद नगर माम ह” © टी सा हर. 


| आहु अ , \ \ = 
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जा शिव-भक्त-माल । 

` अहल्या तथा शतानन्द्‌ के साथ २ अपने आश्रम पर्आ | 
_ वहा सुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे। | 
जो प्राणी इस कथा को सुनता है, चह परर्रीगमनजनित पाए| 
से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है | 
“द्रस्य स्थापनं मर्त्ये अहल्याख्यानयेव च। | 
गौतमेश्वरपाहात्म्यं तथांदित्येवरस्य च ॥ ६५ ॥ |` 
यशचेतच्छणुयाकित्यं शरद्धया परया युतत | 

` स इुच्येत्पातकात्‌ सः परदारसघुरझूवात्‌ ॥६६॥ | 

( नागरखं० २०८अ° ) , रि 





! र: 


एकतोसवां रत्व. 
` ( काशीकी एक ब्राह्मणकन्या .) 


पक कलावती नामको कन्या उत्पन्न हुई उसमे' शील, खुन्दर | 

28 सब शुरा'्थे। बह ज्ञानोद्‌ तीर्थ ( ज्ञानवापी ) के दर्श |. 
के पुरय से जगत्‌ को शिवमय देखने लमी थी.। पक समय पर| 
` . विधाघर,उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आगे 
पचल मिा। शलो घोर शुद्ध हुआ। अन्त में ब | 

गये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान कर अर्ली | 
CC Murrtkshu Bhawan SE Collection. 28 0:25 by eGangotri | 
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है एकतीसवाँ रल । _ Rome ३२७ 
| अग्नि मे भस्म कर दी । उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 

चा के यहाँ पनजन्म हुआ ओर कलावती कर्णाटक नगर मे 
तन्न हुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
पत्रको विवाह विधि से बड कन्या अपण कर दी। 
कन्या पूवजन्म के चांसना वश. प्रति दिन प्रेमपूवक | 
शैवपजञा करती थी । मोती, माणिक्य इत्यादि के होते इये भी | 
से उसको बड़ा प्रेम था ब 
एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु कें पुत्र 
एक चित्र अपण किया । उसने उसे अपनी प्यारी ख़रोकोदे | 
या। उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी। | 
प्रिय विश्वनाथ का दर्शन करके चह योगी को नाई समा- 
पस्थ हो गयी । कुछ कण के अनन्तर उसले नेत्र खोल कर 
वातो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वग के 
पिता लोग भी चाहते हैं उसे देखा ।/ और : मोक्षदायिनी 
pF जहाँ बहुत जन्मो के मेपू तोड़ कर ग्राणी 
|| होते है चह भी देखा। इस प्रकार चित्र में काशोस्थ अगेक | 
(षे को देखती रही । जब ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक ड 
| उक रोमांच हो आया, पसीना आने लगा नेत्र के आँ 
।| अग गीले हो गये और उसकी खुडति को सी वर्ता ही... 
ht थ से चित्रपट गिर गया । 7 | 
! पट गिर गया । | 

विक्षण अवस्था देखकर दःलिया ने ह 2 
रने लिये प्रार्थना .की तब कलावती ने अपने पूवेजन्म _ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ब२८ ` शिव-मक्त-माळ । | ढ 
का हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको इस 
“कर दासियों के आश्रय का ठिकाना न रहा । ps 
एक दिन उस पुण्यशिलां ने अपने पतिदेच से प्राथना स| 
` और कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की ओर उनके हित १. 
' लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जलके बुल्ले कोरा] 
है । इसलिये हे स्वामी | चलो, हम दोनो काशीपुरी को चहे|| 
“इस प्रकार पत्नी के वचन सुन कर उन्होने पुत्रकों राज सो 
दिया और अपने लिये धनं लेकर काशी आये। कलावती ने पर| 
की सेवा मे शेष आयु को विताया। एक दिन प्रातः काह| 
नहाकर दोनो दम्पति #क्ञानचापी में बैठे शिव सम्बन्धि च|| 
कर रहे थे । इतने मे' किसी जटिल ने आकर उनको विर्भू। 

` दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ ही प] 
` ,च्षणमे तारक मंत्रक उपदेश से तुम दोनो के ज्ञानका उदय ह| 
वाला हे थोड़ी देरवाद वाजती क्षुद्रघंटिका संमेत एकविर्मा 
आया ओर सब लोगों के देखते ही देखते भगवान चन्द्रमा 
उनके कानो मे ज्ानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप स्व” ॥६ 
ब्रह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत || 
केतुको वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगयां। || 
.- .' - उत्तीय यच्छतिपुटे किम्रपि स्वयमादिशत्‌। | 
अनाख्यं यपर ज्योतिरुच्चक्राम च तस््रणात्‌ |^ | 

( का० खं० अ० ३९ 

७ ज्ञानवापी कामें एक प्रसिद्ध स्थान हे । थ्री ०८ ददवनाथजी केर | 
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बत्ता रत्न । 
र्‍छछि७->--7 


शिव-मक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 


"पर रहता था । पूर्राभद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूर्ण मनो ग 
पे दुरा । अन्त में अनेक भोगों को भोग कर 'शिवध्यान-प्ररा' 5 | 
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१३०. ^ | शिव-भक्ततमाळ। | | है | 
! कनककुणडला बोली-हे नाथ ! आप ज्ञानवान होकर /ह 
` चुन्न के लिए क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र हे 
मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ में उद्धरी लोगो को का 
>! दुल है ? हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोले रहता वह अति |; 
_ शय कापुरुष है। क्योकि अपना आगे का किया हुआ कम हो 
प्रार्य है, और 'कुछ नही । इस कारण पौरष को आधार बरा | 
कर कर्म के नाश करने को सब कारणों के कारण ईश्वर के 
- शरण जावे, #तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वगे, मों | 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं हे । हे प्रियतम! सब मनोरथ 
` आरो सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती 
डर ` इसमे संदेह नहीं है । अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवार |६ 
` ` . दिष्णुजी जिन शिव की सेवा-से चर वो अचर सभी कौ 
` करते हे । जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अ 
` दिया, इन्द्रादि. देव जिस शिव. की दया से लोकपालं 
अपु शिलादने जिन शिव की कृपा से मरणद्दीन द ह ` 
- . नामक पुत्र को पाया, काल के गाल मे फँसे हुए शे || 
ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम में शिवभक्त से विष्ण 


| er अपत्य द्रावण दारा हारा हस्यहया गजाः ॥ ` 
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` _सुखानि.३ च | 
ड मोको न दूरे शिवभक्तितः ॥३३। 
Rte 2 नारायणोऽपि ११ पं भगवानन्तरात्मा जयत्पातः ॥ 


ह 6 i चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवय़ा ॥ ६५॥ 
क (का० ख० अ० ३ 
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बत्तीसवाँ रत्न । 




















१३१ 


जीता उन शिवजी के ध्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुलंश 
| ३। जो मनोरथ संसार मे अलभ्य भी हैं.उनको शिवजी प्रदान 
करते है। हे प्रिय ! “जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
| झी शरण जावो । स्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद्य से 
| | कारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की । उसका 
हरिकेश' पड़ा । पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
पुणय दान किये। 
जव हरिकेश आउ चष का हुआ तभी से वह खेल में धूरिं 
| तू ) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका पूजन 


HE 


< 


है चन्द्रशेखर ! हे भूतेश! हे सुत्युजय ] हे खड! हे 
! यही कहता और मित्रौ को प्रेम करता हुआ 
चार यही पुकारता रहता था। उसके कान शिव के नाम 
अन्य किसी को नहीं ग्रहण करते थे। वह शिवमन्दिरि को 
| 8कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
`| देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 


(| | 





~ c 


यदीच्छसि प्रियं पुत्र प्रियं सवजनीनकम्‌ ॥ 


। श बाजार में हे 


{ 


hd रू 


(ता और वालको को शिव नाम से पुकारता था। रात _ 


ताम के असूत का स्वाद लेने में चतुर थीं।उसके हाथा | हू 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शाङ्करं शरण ब्रज === | 
. य इाेशचर का. मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योदरी से उत्तर 
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क दिव-भक्त-माल । 
१३२ . शिव-मक्त 


'शिवसेवा करने में दृढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था। | श 

' उसने अपनी वुद्धि शिव को समर्पण करदी थी,. जल आरि | ३ 

भी शिवा किये बिना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न मे भी ६ 

- शिव ही को देखा करता था। १ 
. इरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे गृह | ९ 
कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाये कीं; किल्तु उस पर कुछ भी 
` असर न हुआ । अन्त मे हरिकेश घर से निकल गया । इछ {| 

` जाकर उसे भ्रम होगया और चह मन ही मन कहने लगा-|| 
गकर! कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा १. |' 

` ` उसने अपने मन मै विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना न ग 
है, उनका आधार काशीपुरी है। जो रात दिन विपत्तियो से द्द पे 
._ है. उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर १ | 
 काशीपुरी को गया । जिस अविसुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक द| 
त्याग कर प्राणो शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सर्ग | 
... नही रखता । उस आनन्द्वन में जाकर तप करने लगा! | 
> ङु काल के अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पावती क; श्र 

` विहारवन दिखाया । वह अनेक सुगन्धयुक्त प त, 

` शोभित था । शिव घोले-हे देवी ! जैसे तुम मुझको वर्ड | 

0 हो, बेने == आहन्द्वन भी मुझे परम प्यारा दै हे दे | 

मेरे अंजुभह से इस आनन्द्चन में मरे हुये जनौ को जे : 

` _ क्षा वर्धन नहीं होता यानी चह फिर संसार में ज 
_ लेता | पुण्यात्मा के कस्मंबीज चिश्वनाथजी की " | 
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वत्तीसवाँ रल । १३३. 


| ग्रति में जल जाते हे, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते / 
हशीवाली लोगों फे देहान्त समय में में ही तारक. ब्रह्मज्ञान 
| ताहुँ। जिससे घे उसी क्षण सुक्त होजाते है । 
कलियुग मे विश्वनाथ देच, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पात्र का दान विशेष फलदायक होता है । हे देवि! काशी 
वासी सदा मेरे में बसते हैं । इससे में उनको धन्त मे संसार से 
| हाता हुँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इंस.तरह वातालाप करते २ . 
| ऐवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा | 
गाउसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश ! इख समाधिस्थ 
[भक्त को घर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तव देवी के साथ _ 
नदीवर का हाथ पकड़े बैल से उतर कंर दया मनवाले महा 
ह ऐवज्ञा उसके पास गये और उन्होने समाधि में स्थित उस हरि 
| को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्षन आँखे खोलकर अपने 
प्रत्यक्ष घिनयन को निह्वारा, शिवजी उगते हुये इजारो यय 
$ समान प्रकाशित थे | गद्गद्‌ स्वर से यक्त ने कहा कि हे इश 
रैशम्मो, हे पार्वतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो | इस पका. ० 
य बचन सुनकर आशुतोष शिवजी बोले-है यक्ष | ठम भी 
मेरेघर से मेरे क्षेत्र के दएडनायक दोजाओ। आज से तुम | 
a एब्दायक और पुएयचानों के सहायक सनतो+->ठर-स्यडाणि ळव 
| | ४ इंढीराज से उत्तर ओर जो गली गयी है उसी र 
१ मदिर हे । दोनों तरफ संभ्रम उद्भ्रम ये दो गण खड़े है रीर ` | 
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३३ प _ - दिव-भक्त-मालळ । 

नीम से विख्यात होकर खव उद्धट गणो को - नियंत्रर 
क्रो। मजुष्यो में सत्य अर्थ नामवाले .. सम्भ्रम शौर | 
उद्गम ये दोनो गण सदा तुम्हारे साथ रहंगे । तुम काशीवा 
' जनों के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे 
से निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित | 
 #प.से काशी मे निवास करो । | 
| “त्वमन्नदः काशिनिवासिनां सदा 
 त्प्राणदोज्ञानद एक एव हि | 
लं मोक्तदों मन्युखसूपदेशत- 












- 


.. स्तं निथलं सदसति विधास्यसि ॥ ५५ ॥ 
a ङ ( का० खं० आ० ३२) ॒ 


5. 7 य्य तंतीसवाँ द्‌ल्न 

7 [ पुष्पदन्त 

० उपद्न्त नामक एक परम शिंबभक्त गन्धर्वराज थे। जिन्ह/' 
| >> कर तष करके भगवन तप = | | शिवजी को सतुए किया& ओर प्रभाः | | 
„ शितनतप्ता तपो घोरं तत्र लिंगं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ र 


 - तद्रा सुच्यते अन्तुजन्मससारवन्धनात्‌ ॥२॥ . | ग | | 
'अभासः जूनागढ राज्य में है। . | ( प्रभा० खं० अश (७४ ) है. | 
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|. सत्र मै पुष्पदन्तेश्वर' नामक लिंग स्थापित किया। उस शिव: 

का दर्शन करके घाणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता 

`| है। पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित 

| एप लाने को रोज पक राजा क उपवन मे आकाश मार्ग से उड़ 

| र जाते और चहा से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते . 

थे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का वहुत पता लगाते 

| एकिली प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 

| केता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 

ध आता और मालिया को बहुत दरड देता था।बेचारे . / 

| बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजाके ' | 

सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज | हम 

हेग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर द 

|भिपता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो कर। ह; 

हम लोगों को चाहे मारे, चाहे पीटे या शली पर 

rl .. 

मालियो के ऐेखे आत घंचनं सुन कर राजां बहुत चिन्तित 
और उसने अपने सचिवौ से सलाह किया । सचिवौ ने 

झा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूव शकिशाली 

"|$ है। ज्ञात होता है कि उसमे अच्तक्स -झेडे-व्मी शक्ति १ 

| इसी कारण सब रक्षको के सामने वह फूलों को तोड़ व > 

ता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका कर तकया” पा 
(शा उपाय दि क्षिउप्रबन की» ज्लासे आर शिविर nr 

Rs... १ CRE 
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ह ; १३६ त शिव-भक्त-माल । 


द्विया जाय । जब वह पुरुष शिवनिर्माल्य लाँब कर बगीचे ४ 
-_ मे घुसेगा उसी समय उसकी सव शक्ति नष्ट हो जायगी 
रक्षको के दष्टिगोचर हो जायगा । 
राजाने मन्त्रियो की सलाह के अनसार बगीचे के चार | 
र शिवनिर्माल्य फेलवा दिया । जव पप्पदन्त उस उपवन 

प्रवेश करने लगे) उसी समय शिवनिर्माल्य-लंघन से उनकी 
झन्तानिका शक्ति नष्ट हो गयी ओर रक्षको ने उन्हे पकड़ 
लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, बिना कुद 
-_ पूछे-ताछे इन्हें तुरन्त जेल में चन्द्‌ कर देने को आक्षा दे 
मा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त जेल में बन्द 
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ड र कारागार. में बन्द हो जाने पर गन्धर्वराज अपने मन मे 
. अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत घ्यात | 
Ei < लगा कर विचार करने पर उन्हे' ज्ञात हुआ कि शिव-निर्माल | 
र ही: ला लांधने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्ता 
ता, शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वेश्रेष्ठ देव शिव के 
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| a 
देने के लिये उपस्थित हुये । उनके चर से पुष्पदन्त का पुष्पा-, 
`| ारजनित पाप दूर हो गया ओर वे कारागार से मुक्त हो 
। इस पुष्पद्न्त-रच्चित महिस्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
| [से दरिद्र मलुष्य सी सस्पत्ति-सम्पक्ष होता, आयु को वृद्धि 
| | हती, सन्तान की घाति होती और संसार में उज्ज्वल 
॥ण प्राप्त होता- है । इसका माहात्म्य इरू प्रकार कहा 


“अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
- पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके सुद्रतुल्यस्तथात्र. 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमाँच ॥ २४ ॥ 
5 | 


॥ प्रभाती ॥ 


तम के. पातक तेरे कौन छूटे है । है शुम अशुभ, करण 
भि पालिक तासों तँ का करे ॥ सुन्दर ब प 
| भाप पडिवहे । देवीस दाय भजन वित्त कन्दे 
ष नहि पहे ५६ | ६ 
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जो शिव नाम लेत थलसेहे ॥ टेक. तो फिर जन्म 
- बयस ऐसमे खोई 


रसना | 


>0-0. Mumugkshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by, eSangotri - > 


5 भु २३००५ > ४२% RS 












॥ प्रभाती ॥ “ 


में शिव सदा यहै बर पाऊँ ॥टेक॥ बसों समीप सदा| 
सुरंसरिके अन्त कहूँ नहिं जाउँ । साचो करों सनेह श्म। | 
सों विमल २ गुण गाऊं ॥ शिवपद पद्मपर[ंग पियन हि| 
चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय सवांस सितार सो जा 
महेश रिभाऊं ॥ १ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 


अब प्रश्न करहु कृपा यहि भाती ॥ जाते मिट म 
ममता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद परज 
कीन्हें उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन में हॉल | 
भूलि जाहुँ निज जाती । देबीसहाय- उमा शंकरको लिस] 
अरज की पाती ॥ २ ॥ 


 भेखी॥ 


"जो तुम दीनदयाल कहाबो ॥ टेक ॥ तो मम | 
बिमल करिये परशु भक्तिभाव दरसावो । श्रीगोरी | | 

' ` रेजन शकर मन मेरे बसि जावो ॥ बेगि हरो दारण 

` दारिद अब जनि देर लगाबो । देवीसद्दाय दास अपने | 
निज पुर वेगि बुलाो ॥ ३॥ | 
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९ उससे जो कुछ धन मिलता उसे 


सब उसमे वतमान थे । 
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प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निन्दा करने . 


3 ॥ एक बड़ा पातकी कितव था । वह प्रतिदिन ् खेलता. | 
र परस्त्रियौ को प्रसन्न करने ` 
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tw व्यसन 
हंग. कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे 


न 
ऐक दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर कर 

सा धन जीता । उससे उसने खुन्दर गजरे न | 
रद) / ? जवंत, जरी देस, gGangotri 
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| र मदौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जञाते-जाते रास्ते 
ओकर लग गयी और बह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते 
उसे सूर्छा आगयी और कुछ देर तक वह उसी दशा मे प! 
> ० शहा। उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमिं पर गिर कर मिट] 
भें मिल गये । इन सव वस्तुओ में मिट्टी लग गयी जिससे | 
._  चेश्याके कामके नहीं रह गये | इस लिये उसने वह सव सु 
चित द्रव्य शिवजी को चढ़ा दिये। | FF 
| 3 वा . समय आने पर जब उसकी सृत्यु हुई तो यमदूत उसे य| 
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__ मैने तो कोई भी पाप नहा. किया है, आप चाहे तो चि ह! 
* ` -से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । ह: 
a Pe हे न यमराज के संकेत से चित्रगुप्त ने खाता खोळ कर | 
के ओर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हे. ओर उन 
0 भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को 
जट डय आदि चढ़ाये हे. । इस लिये तुम्हे आरम्भ मे तीन घण्टे के 6 
, आअ्द्रपदमिलेगा। | ह 
F १ कळ ~=र्न्रिन्यनक-देर्रत हाथी आया और उसे अपनी ह | 
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तर होड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजी की. चिना भक्ति की . 
| प्रराधना से एक महापातकी कितव को - कितना भारी फल 

4 ग्िता। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी को झारा- 

| घना करते हैं, उन्हे” सांयुज्यसुक्ति मिलती है.। बड़े बड़े 

भी उनके किर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से, 
शुवपूजन करनेवाले मजुण्या को जो सुख प्राप्त होता है चह 

। | विष्णु आदि देवो को भी नहीं मिल सकता । विषयळो 

| हुए जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं ज्ञानते । 


| 
# 
| 


है गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी 
यी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय मे 


|| 


| 


॥|पिस्त्यसुनिः को पेरावत हाथी विश्वामित्र को 
तिश, वसिष्ठ को कामधेडु गो, गालव को चिन्तामणि ओ 
॥ भैरिडन्य को कल्पवृक्ष दान दे दिंया। शिवजी 


(विदान पुण्यो में तीन घण्टे . खमा दो. 
भी यमलोक को पहुँचाया गया । 

ग इन्द्र ने आपने यहाँ के सव ₹ ठ 
ख यमेराज से शिकायत की । .यमराज ने कितव 


5 
fo Pw, 2 , ` ३ [ 
| a RT, कै रू. | | म 
ही. ६ “> = क | < 
है ३ 
वळ 


क्ल 


\ | हक, 


| पद मिला है । अतएव आपको उतने समय के लिये अपना; 


उत्पन्न हुई और उसने उन्हें प्रणाम कर कहा कि भप | | 
परी माता हैं, आप अपने महला को जाइये । तदनन्तर उसने 


"को प्रसन्न करने 2 १ 


| भी बहुत से दान दिये | इं | 


सै को गया जानं | 


बृहस्पति के वचन खुन कर इन्द्र तो कही दूसरी जगह . - डे | 


दर 


लक 
कर 
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कहा कि दान का पुण्य. भूलोक में ही होता है। स्वह) 
दान नहीं करना चाहिए | इस लिये हे खूळ ! तू दण्डनीय 
तुमे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । | 
यमराज की वात सुन कर चित्रशु्त ने कहा कि हे महा 
 'शाज्ञ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतगी| 
` बहुमूल्य चस्तुयूं दीं है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगी 
पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक मर्त्येलोक कहीं भी छ| 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कितव बे 
जितने पाप थे, वे सब शम्भु के प्रसाद से भस्म हो कर सुख 
के रूपमे परिणत हो गये । यह बात यमराज को समभ + 
आ गयी और उन्होंने उस कितव से क्षमा माँगी । ड 
 उसीपुणय के प्रभाव से उस कितच का दूसरा ४४ 
परम भागवत प्रह्माद के पत्र महादानवीर विरोचन के घर 
सुरुचि के उद्र से हुआ। विरोचन इतने बड़े दानी थे" 
ददनाह्ाणरूपधारी इन्द्र के माँगने पर उन्होंने अपना लिर (| 
५ ` अपने हाथों से काट कर दे दिया था। बिरोचन का | 
दान तीनो लोको में प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग | 
इस अपूव दान की प्रशंसा करते हैं । चु | 
र = महापुरुष विरोचन के घर मै इख कितव कार 
व्य __ * वशु यदत्त स्वरे मत्यै च येनरेः । 
पसन त्वक्षय विद्यानिरिछदं कर्म चोच्यते ॥ १०९ ॥ 
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| और इसका. नाम रकखा गया वलि । वलि ने जव अपने 
की सृत्यु का झुक्तान्त खुना तो उन्ह बड़ा क्रोय आया। 
होने स्वर्गपर धावा योल दिया और इन्द्रादि देवो को भगा 
स्वयं स्वगं का भोग करने लगे । पूव-जन्माजित शिवपजन 
प्रभाव से इस जन्म मे भी दान की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
| दान में चे अपना सर्वस्व देने के लिए भी सर्वदा तेयार 
थे। लक 
३] देवों का दःख देखकर भगवान! विष्णु ने वामन का रूप धारण 
२िवलि से भिक्षा साँगो और वलि ने जैल्ोक्य का राज्य | 
गिर अपना आधा शरीर दान में दे डाला । आज तक विद्वान 
शे उस दान का कीर्तन कर रहे हैं । जब कभी दानवीरों कौ. | 
गा होने लगती हे तो खब से पहिला नाम राजा वलि का 


- (क 


सोचिये तो मिट्टी में मिले हुए चन्दन आदि के चढ़ाने से 
£| महापातकी और जुड़ी जगत्मसिद्ध राजा वलि हो 
हि! जो लोग पूर्ण भक्ति और द्धा के साथ गय पुष्प, 
अदि से महेश्वर की पूजा करते हैँ वे तो,साक्षात्‌ शिव 
ऐेमीप पहुंच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनीय देवता 
'मे दूसरे हैं ही नहीं। लूले, लँगड़े गन्धे, बहिरे जाति- 
॥ चाण्डाल, श्वपच, अन्त्यज आदि म॑ से कोई भा दे 
षह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को 
| A सकता हे । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान, इसी लिये 
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र सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते ह । शिव की आण 

( घना के बिना जितना काम किया जाता यह सय अशुभ होताहे 
; __ इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। 
` ज्ञनो को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चाहिये 
._ क्योंकि उनसे बढ़ कर भुक्तिं और सुक्ति देनेवाले और को 

हे भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा हः-- | 
“तस्मात सदाशिवः पूज्यः संवेरेव अनीषिभिः । 

पूजनीयो हि सम्पूज्यो हचंनीयः सदाशिवः ॥६८॥ |. 
सिंगरूपो महादेवी ह्यचेनीयो झुग्छुभिः। | 
शिवारतरो नास्ति भ्क्तिमुक्तिमदायकः ॥८२॥ (६ 
| क: न्य कक कर ( केदारखणड १६ अ° ) | 


पंतीसवाँ ब्ल्जं 


| शिवभक्त वाणासुर 
क 522: च र चाणासुर खुर राक्षसराज़ वलि का सचसे बडा बेटा था“ 

OR RAR 0: हेड... 
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| पैंतीसवाँ रल । रे 
|; 
या | भगवान्‌ शंकर की कृपा से वह ेलोक्य-विजयी हुआ । 
| बलि के वश स यह वड़ा : प्रतापी असुर था। इसने द्स 
ह जार वर्षा तक कठोर तप कियां था। एक बार इसके तप से. 
हाजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमे से एक सोने 
||, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव नगर 
रही मे मिले से भालूस होते थे। इसलिए उनका नाम 
|गिर' पड़ गया । बे आकाश में उड़ा करते और वाणासुर | 
इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करनां असम्भव ' 
षे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
| षे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
|िण, पशु, पक्षी आदि सभी जीव दब.कर मर जातेथे। | 
ण सुर जिसकी सुन्दर खरी, उत्तम रत्न आदि वस्तुओं को _ 
. १ उठा ले जाता था | एक वार देवों को स्वगे से भाकर . 
भि वहाँ अपना. साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके पं 
धिवारा से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्रो से मार | - 
"शिथे, न शस्त्रो स ही । वयौ किं उसकी शक्ति अपरिमित थी। | 
| ऐक चार सब देवता मिल कर भगवान शकर केपासगये | 
विनयपूर्वक स्तुति करने लगे । शिवजी ने उनकेआनेका. 
॥| पूछा । उन्होंने वाणासुर दारा दिये गये .दःख का समाचार | 
4 कहा “हे महाराज! आपके अतिरिक्त इमलोगोक | 
४ गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशोन है और बाणावुर, ५ 2 
*| ९ तथा पञ्चमुखी महादेव जी की मूर्ति भी दै। | 7 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन ! कोई ऐसा) 
उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता ओर तपोधन ऋषि इश 
से जीवन बिता सका” | न्‍ | 

शिवजी ने इन देवताओं को समभा-लुसा कर अपने रप 


| 


स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया । स्मरण कर 

ही नारदजी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने 
महादेचजो ने कहाः-“हे सुने ! त्रिपुर की स्त्रिया साध्वी 
तेजस्विनी है । उनके तेज से त्िपुर का भेदनं करना 

है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव में पंरियर्तेन न होगा, 

._ 'तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदजी ! 
` चहाँ जाइये और उनके पातिव्रत भाव मे परिवर्तेन कीजिये।' | 
 _नारद्जी शिवजी को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर | 
दिये । चहा जाकर उन्होने उन स्त्रियां को. अनेक प्रकार के ग 

_ तथा पूजन के विधान बताये | इसी तरह पति को छोड़ 
` दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सती 
` बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी वहाँ से । 
तब अपने सौऱ्द्य तथा तेज से उनका मन हर ले गये । | 
जते ही उन स्थियों की कान्ति नष्ट हो गयी, वे 
दि प्रभाविहीन ही हो गयी । अब क्या था त्रिपुर कां भी म 
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जिससे तीनों लोक हिल गये । क्रोध से आँखे लाल करः 

र उन्हाने एक बाण छोड़ा। बाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
ओर वहाँ के बड़े बड़े पवेत, वृक्ष, गृह आदि धडाधड 

थ्वी पर गिरने लगे । सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। | 
॥ एव जगह हाहाकार सच गया | वहाँ को स्त्रिया. और पुरुष . 
पिल्लाने लगे । ० 

i प्रचएड झाग्नि से बाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
| समय उसे अपने किंये हुप पातका पर पश्चात्ताप हुआ। वह 

रो कर कहने लगाः-- “हा ! सुभ पापीने तीनों लोकां का 

| सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायो और ब्राह्मणों की _ 
हया की । मठो और मन्दिरा को तोड़-फोड़कर मिट्टी मे मिला \ 
। ऋषियों के आश्रम उजाड डाले। इन सब महापातको | 


x 





^ 


| पा, बन्धु-चान्धच, पुत्र-कलन्न कोई भी सहायक नहीं दीखता। | 
के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान ही अब 
रक्षा कर सकते हैं, दूसरा नहीं । अतः उही कीशरण 
जाना चाहिये |” ऐसा विचार बाणाखुर ने अपने सिर पर : 
रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता इआवाद | 


कर और गद्गद्‌ वाणी से भगवन. महेश्वर कौ > 
४ऐगे लगा-- . वत. 


} | | TN SHS 3» PE "५ SCAT TS LL) oo डु ट्ट > 
क व-शङ्कर य नमो भवभीति-भधातिःहराय नम 
4 | सवहरा in ., 

_ आायुधदेह-विनाशरकेर | जन-मुक्ति-प्रदाय शिवाय 2 
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१४८ | रिव-भक्त-माल । 


f 


, त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः । 
` इन्द्रस्त्वं देवदेवेश खुरनाथ | नमोऽस्तु ते॥६॥ 
त्वं क्षितिवरुएश्रेव पवनस्त्वं हुताशनः 
त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एच च ॥ १० ॥ 
त्वं सूर्यस्त्व॑ तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुच च। ` 
त्वया व्याप्त ज्तात्सव त्रैलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११॥ 
टक इत्यादि) 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए बाणासुर ने शि 
से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमे अपने | 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये;. किन्तु इस शिवा |! 


es 










आराधना और पूजा की है। यह मुझे; प्राणां से भी अधि 
प्रिय है। हे महेश्वर | यदि आप मेरा वध ही करना चा | ; 

हैं तो इतना वर अवश्य दीजिये झि प्रत्येक जन्म मे सुभे अप] 
. की भनि पराप्त हो। मुझे चाहे पश्ठ की योनि मिले, चाहे 
र ` होना | 






की दे...दानवेन्द्र ! तुम डरो मत । अब 
हे किसी का भय नहीं हे । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक र _ 
नन जं कि अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा बन्धु क 


4. | 
2४ ब्र 
हूँ त गी 
है 
55५ 


\ 
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| ऐसा चर देकर महादेवजी ने. उस अग्नि को रोक लिया ! 

| तीत पुरा मे से एक पुर वच गया था। अन्य दो में से एक 
स्म होकर श्रीशेल्ल पर गिरा दूसरा अमरकणटक पर्वत पर 

ज्ञार-क्षार होकर णिर गया । वृषभारूढ़ साक्षात्‌ शिवजी 

` |वंती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे। इस 

| कारण मनसे भी ® अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर 

| बादायण घत से सी अधिक पुण्य होता है। इस पवत पर | 

[| स्थित शंकर भगवान, के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- | 

-अतीन्द्रिय-ज्योति भै लय हो जाते हें । स्कन्दपुराण मे 

भी हैः- | ( स्क० पु० रेवाखरड २८ अः ) 

| “प्रनसापि स्मरेद्यस्तु भक्त्या ह्ममरकण्टकस्‌ । 

| चान्द्रायणाधिकं पुण्यं स लमेन्नात्र संशयः ॥११२॥ 

*| ` परं सदाशिवं शान्तं सूक्ष्म ज्योतिरतीन्दरियम्‌ । 

ह| तस्मिन्याति लयं धीरो बिधिना नात्र संशयः ॥११२। 

| यहद्धि सुत्राम्णो बरद प्रमोच्चरपि सती- 

| मधश्रक्रे वाणः परिजनविधेयत्रि्ुवनः 

| न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि लचरणयो- , 


है 


| ?? 


$ असर कटक (7 7. में बिलासपुर से कटनी को जानेवाळी ठान 
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` शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना पे 


| 


शिव-भक्त-माल । 
० छत्तोसवां रत्न 


. राक्षसेन्ध रावण 


राक्षसी में 'अ्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पवत पर भक्तिपर 


( क्र 





“पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमाल |₹ 


` मदान मे रहता ओर शीतकाल में जल भे बैठा रहता था। ४ 


` का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जब नौ १ 
_ काट डाले, तव एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन ६] 
` ¬ वहा प्रकट हुए | तदनन्तर उन्होंने उसके सिरा को पहले 
“समान करके उसको चर प्रदान किया । pF 


. होकर प्रार्थना की-- हे देव | आप प्रसक्त होकर आशी ` | 4 प्र 
` कि में आपके शिर्वालग को लंकापुरी में ले जाऊं | मेर ६ fh 


i पर्वत के दक्षिण वृच्तखंडो में बैठकर तप किया । वहाँ वह! 


भूमि में एक गढ़ा खोद, उसमे अग्नि श्थापन कर, उसके समी ३ 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता; वपा 







प्रकार अनेक कष्टं सहने पर भी जब शिवजी प्रसन्न न 8०7५ 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, बलिदानपूवक 


रावण ने शिक्त्नी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और र 


पूर्ण करो, में आपकी शरण मे हूँ । 
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| भगवान शिवजी बोले-हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
हो अपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते मे कही रखना नहीं। 
| रु दि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वंही स्थिर 
ए ज्ञायगा । इस अकार भगवान्‌ की आज्ञानुसार रावण ज्योति 
ह लेकर घर चला । माग मे शिवजी की माया से रावण 
$| लघुशंका की इच्छा हुई और वह अपने मूश के वेग को न 
दे |ऐक सका। उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
व| दे दिया ओर आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
बीतने पर भी रावण न आया और वह. गोप शिवलिंग 
भार से दबने लगा; तब उसने उसे पृथ्वी में रख दिया। 
॥|[ससे वह ज्योतिलिंग वहाँ ही वज़ के समान स्थिर हो गया । 
| दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापो कों दूर करनेवाला 
| सम्पूण कामनाओं (को शीघ्र देनेवाला # वैद्यनाथेश्वर' 
| से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वदा इस 


स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया । 
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९ ७ यह वैद्यनाथ ज्योतिरिंग वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात 2. 7. 
जसीडीह- जंक्शन से रे. मील पर है ।. इनके अतिरिक्त एक 

की ऐशी वेद्यनाथ हैं । हैदराबाद राज्य में पैठन से ३० पव गोदावरीत >> 
ह थित गंगाखेड नाम की एक बस्ती है । यहाँ से १३ ' मील पर वरम ब स 
तिव हैं और वहाँ से ८० मीछ पर परणी वैश्वनांथ हैं | दक्षिणी ह"... 
ह का्‌ वैद्यनाथ कहते हैं | क कानन ज्म ४220222 व :; 
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१५२ `` शिव-भक्त-माल। _ 


प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वग को चले गये। 
“प्रत्यक्ष तं तदा इष्टवा प्रतिष्ठाप्य च ते सुरा! 


( शि० पुः ) 
LIPS 
च्रे १2० 
सतीसवां रत्न 
~ 

शिव-भक्त विद्य॒त्प्रभ 
विद्युत्रभ नामक एक दानव. परम शिव-भक्त हो गया है| 
उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव 
` तप करना झारस्भ किया । वह कभी निराहार, कभी फला | 
और कभी केवल वायु पीकर बताजुष्ठान करने लगा । एर न | 
प्रकारसयम नियम से भंगवत्‌ चरण का ध्यान करता ह 
` वह अपनी मनोऽथ-सिद्धि की प्रतीक्षा करता रहा। एक १ ( 
करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, कोरि कन्दपं तुल्य खद | 
| सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, कणठ में, विष धारण ' | | 
. समस्त अंगा मे भस्म रमाये डमरू त्रिशूल-थारी नाग यहीं | | 
पीती, रुद भगवान्‌ ने दर्शन द्या । विद्यत्मभ ने भगवा | 
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संतीसाँ रत्न! ८ ३ ५३ 


ह 


के इशंन से तार्थं होकर वरदान माँगा । भगवान शिव ने 
कि हे. दानवेन्द्र ! में तुम पर बहुत प्रसन्न हुँ । इसलिये 
[मेरी कृपा से तीनों लोको के राजा होओ और एक लाख 
र तक राज करते डुये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
एक लाख पुत्र हा । शेखा कह कर - भगवान्‌ शंकर वहीं पर 
॥श्रत्थांन हो गये । शै डर 
| “परमवाहुचरो नित्यं भवितासीति चाब्रवीत ` च 
तथा पुत्रसहखाणामयुतं च ददौ प्रय: ॥८३॥” | / 

( महा० 'अचु० प° १४ अ° ) हट i | 


च 










- स्या 


| कजली॥ 
| शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय | 
। र चौरासी फेरा करिके पायो नरतन आये ॥ , . ह ५ 
र गो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह विहाय | हा 
| ध्यान घरत सुरनर झुनि ब्रह्मादिके सब आय | रा हा. 
में कहत टेरिके सब सौं विनयसुनाय | 

हाय पाय नर तन यह भजन करो मन - ल 
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कजली ॥ - 

इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहो शिव नाम ॥ रेक! 
घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं एद काप।। | 
शिव शिव नाम लियेस प्यार खरच होत नहिं दाम ॥इतनी१| 
सुनत सुयश गौरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ | 
 देवीसदाय भजतः शिवको जे तिनको मेंड गुलाम ।।इतनी१|| 
ह. "होती... व 

गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल 
` हृदयमें तह निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद जेहि 
« गावें, भक्ति मेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दायो 
“5 ॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विश 
रमायो । तीन नयन सिर गंग-पुकुट लखि, चन्द्रमा 
' भलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ इर | | 

' ततरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो | 
चदन अरु चार भुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ से 
अम मोह मिटायो ॥गिरि०|| देवी सहाय भ्रम्यो बई 
में उन्हे कहीं नहिं पायो । मम थिर करि प्रच पदरति म 
आपमें आप दिखायो || जन्म अरु मरण भिटायो॥ गिरि १ 
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| महर्षि वसिष्ठजी 
महर्षि वसिष्ठ. एक आदश महर्षि हो गये है । अपने 
र 'प्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी 
(रे मे नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हें बुत सताव | 
और उनके सुख से अपने को त्राण कहलवाना चाहा; एर, | 
| हेने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाय ~ 
| | "मझा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र > 
उनके ऊपर अनेक भयंकर अख-शख' चलाये तो उन Ls उन्होने 
“| भे घह्मद्रड के द्वारा उनका निवारण किया। यह शल 7 
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_ और अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शंकर के अलुअह से हो। 
मिली थी। ४ 
महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम ® सै निवास करते हु | 
भगवान महेश्वर की आराधना में दारूण तप किया करते थे।| 
हिसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्मतये और अपरिग्रह इन पांचो | 
यमा तथा शौक्त, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर 
इन पाँच नियमों का वे यंथाविधि पालन करते थे। प्रातः कह | 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका. नियम | 
था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 
की गौ को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे यह गौ प्राणो से | 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लियेवे 
सव कुछ कए उठा सकते थे । इसी गौ के लिये उत | 
| विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा | 
| नन्दिनी कभी बांधी नहीं जाती थी। उसे जब भ्रमण करे 
की इच्छा होती तो घन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दि 
` चह आश्रम से अमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । 
णक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़ को गहराई का पता नहीं 
। नन्दिनी उस जलाशय के तर पर चर रही थी! 
समय उसका पेर फ़िसल गया और वह जल में डूबने लगी । 
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॥ इतने म॑ ही. भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल 
4 | / पे ओर यह लोक अन्धकार के सपुद्र मे डूब गया। प्रतिदिन 
ये. ग सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम मे पहुंच जाया करती 
| ।| थी। उस दिन अह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
न | को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले। 
त | उवड-खावड़ भूमि मे खोजते हुए वे उसी गड़हे के समीप 
ह | हुंचे । उसमें से उसका डकराना खुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता खग गया । 

महर्षि चस्तिप्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निमेल जल 
३ | उसे लवालव भर दिया। नन्दिनी भट वाहर आ गयी और 
ह के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
महागत॑ का रहना जीवो के लिये बहुत हानिकर है, और 
पे । अनेक जन्तुओं के गिर कर मर जाने का भय है, इस लिये 
र सको भर देता परम आवश्यक हे । 
| इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहा गये | हिमालय | 
वाभो महर्षि के आगमन से वड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, . 
ती | ष्य आदि सत्कार से उनका प्रेमपू्चेक स्वागत किया और रे 
लगे कि हे सुनिश्रेष्ठ ! आज इन पविन््‌-चरणा कौ, रज 
|स से यह देश प्रवित्र और मेरा जीवन सफल हो 228 
॥ के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियों का आगम" कक 
. |शेग्य से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश को 
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आप ऐसे महर्षियो को सेवा में में अपना जीवन भी समए 
'कर सकता हूँ। | 
_ चसिष्ठ ने उनके नप्र वचन खुन कर प्रसन्न होते हुए 
“कहा कि हे नगाधिराज | मेरे आश्रम के सजिकट ही ए| 
- बड़ा भयंकर गतं है। उसमें अनेक जञन्ठु गिर कर अपने प्रार्‌ | 
गवा देते हैं। हाल ही में मेरी नन्दिनी भी उसमे गिर करप्र| 
' से बची । भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीं ते|| 
- चह वेचारी इब कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से से| 
"निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है.। इस सि] 
आप किसी पचत को यहाँ से भेज दीजिये। चह वहाँ पर जा]. 
बैठ जाय और गतं भर जाय । 
हिमालय ने कहा कि महाराज ] आप कृपया उस गत| 
सम्बाई चौड़ाई बता दीजिप जिससे उसी नाप का में एक पर| 

' भेज दूं । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि वह गत दो हजार Es f 
चोडा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गण] 
` का पता लगाना तो असम्भव ही है। झाप इसी नाप के १ 
सार किसी पवंत को भेजिये । |. 
हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत सेते के लिए वार] 

` ` 'पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ?. पहले तो पग 
. केपक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे है. 

. अब तो इन्द्र ते उनके पक्षो को काट कर उन्हे अचल कर दि 
है जिससे घे कहीं नहीं आ-जा सकते । ऐसी अवस्था में यही | 8 
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| अड्तीसवोँ रत्न । र १५९ 
॥ पर्वत का पहुँचना डासम्भव हे । 


| दै पर पक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
क| नन्दिवद्धून नामक पुत्र का अवुंद नामवाला एक मित्र हे, उसमे 
र| उड़ने की शक्ति है। चह यदि चाहे तो नन्दिवर्धन को क्षण भर 
| मे मेरे आश्र के समीप: पहुँचा देगा। यदि मेरे पर आप की 
ङ हो तो चिना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
उस || रीजिये । 
र हिमालय वड़े संकट भै पड़ गये। उनका एक पत्र मेनाक 
प्तच्छेद के भय से सागर में छिपा वेठा था। दूसरे को वसिष्ठ 
आये । पुत्रों के वियोग मै जीवन किस प्रकार सुख से वीते 
गा, उन्हे इसी चातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे 
का भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जी प्रतिज्ञाभङ्ग से कुपित 
{| से कर शाप न दे दे । उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
समझ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के धारम में 
दु गाने का आदेश दिया । | 
नस्दिवधंन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि दे पिता- 


र 


र | | $ | चह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, धच, | 


| सेमर आदि जितने वृक्ष हैं । उनमें न, खुगन्थित पुष्प और 


| गोतियाँ ही उस प्रान्त मे निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
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सबंसे प्रधान बात यह है कि आपके चरणो की सेवा छोड | 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे बड़ा कष्ट होगा । अतएव । 
आप हमे अपनी ही शरण मे रखिण । 
वसिष्ठर्जी ने कहा कि वहाँ की खरावियो से तुम तनिक 
_ भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर में नित्य स्वयं निवास करें: | 
गा। विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ वुलाऊंगा ! जिससे |! 
८ मनोहर पत्र, पुष्प और फलो से परिपूण दृक्षो से उस देश को | 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेबाहे | 
असंख्य पक्षिय से उसकी रमणीयता देखते ही वनेगी । उस | 
संमय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे निवास करे | 
लगेंगे । इन सव के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के बढ से | रि 
; भगवान शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा १ 
दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तो. से सहस्रो की लंख्या मे लोग |. 
` वहां आंकर अपना जन्म सफल करेगे । _ > 
सुनि के वचन सुन कर नन्दिवर्धन को वडी प्रसन्नता हु | | 
और अवुद्‌ को सहायता से वसिष्ठज्ञी के साथ उनके आर्थ | 
मे जा पहुँचा । «अबुंदाचल ने नन्दिवद्धंन को उस गतं में बीई | 
दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया । उन दोनो पर्वती ५६ | 
` वसिष्जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगों की ; | 
जो वर माँगना हो माँग लो, में बहुत प्रस हुँ । : | 
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की ख्याति संसार भर में नागतीर्थं के नाम॑ से हो जाय। 
|स स्नान करने से मनुष्य को स्वगं मिले । यदि घन्ध्या खी 
पे स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। 

'वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है । 

स्या इस जल भ स्नान करेगी बह सब लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 
॥प्र पायंगी । थाचण शुक्ल पंचमी को जो नारो फलो से इस 
झि पूजा करेगो इ अवश्य पृत्रचतो होगी । जो मनुष्य इस 
पिन तीथ में स्नान करगे वे जरा और मरण'से रहित, परम 
ग्रम को प्राप्त होंगे । हर र” 
नन्द्विधेन ने घर में यही माँगा कि आप सर्वदा यहाँ | | 
कर शोर इस स्थान का नाम भ्रवुंद प्रसिद्ध हो । 
जी ने इन दोनों चरा को देकर उसी पयंत पर अपना 
गयी आश्रम वनाया और अरुन्धती समेत उसमे निवास 
ने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
शते आये जिसमे स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
शय स्वगेलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने मे मनुष्य 
स्नान कर जितने तिलोँ का दान करता, उतने दी 
तक स्वर्ग में अलौकिक खुख भोगता है। 7. य | त 
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त को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास च > 
भान्त सूना सा प्रतीत होता था । ज़िस देश मे य कक. 
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_ हे। इसी लिए चसिष्डजी ने महादेवजी की आराधना में दुकर 
` तंप करना“प्रारम्भ कर दिया | सौ वषा तक उन्होंने केवढ | 
` फलौ का आहार किया | दो सो वष तक केवल सूखे पत्ते सा| 
` कर रहे । पाँच सौ. वषं तक केवल जल पीकर विताए ओर] 


` 
i 


बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इस स्तोत्र से उसकी 
_ करने लगेः-- ` ` | 
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त चमर स्थूलाय सूद्माय व्यापकाय महात्मने । | मु ? | 
` निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २ ॥ 
 . नमशन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च । 


= नससे ज्ञानरुपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। ` ह 


र. ` पावनपुरी काशी में संकटाघाट पर वसिप्ठेश्‍वर शिव हैं । 
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एक हजार वर्ष तक केवल हवा पी कर भगवान को आरः | 
धना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न इुए|| 
उस समय पबत को भेद कर उनके सामने एक परम सुचदं| 
& शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर चसिष्ठजी को | 


नमः शिवाय शुद्धाय सवंगायासृताथ च । . 
` -कपदिने नमस्तुभ्यं नमस्तसमे त्रिमूत॑ये ॥ १॥ 


पिनाकपाणये तुभ्यम्टमूते नमोनमः ॥ ३ ॥ 


नमस्ते ज्ञानदेहाय सर्वज्ञानमयाय च ॥ ४॥ _4 
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- अड्तीसवाँ रन । _ - १६३. 
र, काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः 
`| नगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
EE | यु है गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्य शिवात्मने | - 
.।. ब्रह्मविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥.६ ॥ 
॥ « विखरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
र| नमो विश्वस्वरूपाय सवदेबमयाय च ॥ ७॥ 

| उसी लिङ्ग भे से यह वाणी निकली कि हे सुने ] तुम्हारे 
तकी सब वातं में जानता हूँ। आज से में सदा इस लिङ्ग 
"निवास करूँगा। इसके पूजन से महुष्यों को. सब प्रकार | । | 
` सुस प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाठ ॥ 
रे से मनुष्य की सव कामनायें पूर्ण होगी । मेरी प्रसन्नता 
ऱ्य तिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रेलोक्यपावनी मन्दाः 
मे स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा; वह जरा 
| । ' मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा | 
इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये । ओर ` 


FE; अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीथा ओर देवो को वहाँ ले ज र 
मयि से वह निजेन और... 
। चसिप्ठजी की तपस्या के प्रभाव 
हैभूभाग संसार भर में भंभूतीथे के नाम से विख्यात हा ् 


“पि और असंख्य झुनियों ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ... 
[पि धाश्रम बना लिया । इस तीथ का माहात्म्य चिन 


| शवक बताया गया हे य 
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__ *नागतीथ॑ समागत्य कुष्णपत्तऽश्विनस्य च। 
` चः पुनः कुरुते श्राद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४॥ 

“न प्रेतो-जायते राजन्‌ ! बंशे तस्य कदाचन । | | 

` ` यश पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२५॥ 
श्राद्धं च. पाथिबश्रष्ठ ! तस्य लोकाः सनातनाः 

गारी एुष्पफलान्येब तीर्थे चास्मिन्‌ बिसजयेत्‌॥२६| 


` सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सौभाण्यं च प्रपद्यते । 
` तस्मात्‌ सर्व्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।' | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
















निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्प्राप्यं त्रिदशरपि ॥२७ 
(प्रभासखरड डाव द्‌ ख० अ० | 


चन्तालीसवाँ रत्न 
॥॥ पराशजी 
वसिष्ठ और विश्वामित्र में बडा चेर रहता था । 


क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से 
ना चाहते थे। उनकी घोर तपस्या के कारण समी 4 


sie 
ds £ 
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5 उन्हें | 
> ह ब्रह्मर्षि कहने लगे थे; लेकिन चसिष्ठ तव भी उनकी | 
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उन्तालीसर्वा रत्न । कट 



















सामना न कर सके । 

युद्ध मे पराजित होकर विश्वामित्र ने. कूटनीति से उनको 
| नीचा दिखाना चाहा । एक वार उन्हाने रुधिर नामक पक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने चसिएउ के १०१ पुत्र 
जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनया का इस प्रकार 
विनाश देखकर चसिष्ठ बहुत दुःखित हुए और करुण क्रन्दन 
करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के वे अपनी 
एली रुन्धती फे साथ पर्वत से पृथ्वी, पर कूद पड़े; किन्तु 


वरह उन दोनो फे प्राण. बच गए । 
| 

अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 
पैये से काम लिया और अपनी सास और संखुर को की: 
 |प्या। उसने वसिष्ठजी से कहा कि दे महाराज! आप अ ् 
की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ में स्थित पौत्र को त 


करेगा ? 


| अरश्यन्ती के समभाने-बुभाने पर वसिष्ठज्ञी 
जी | आ और चे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अर 


को कुछ थय 


/ - 


कि # ग्ग्‌ ; न्य 
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थ्वी माता ने उन्हे आधिक चोट न आने दी, जिससे किसी 


शुक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अहश्यन्ती ने पतिवियोग से | 


सक्ने । आप ही यदि शरीर त्यांग देंगे तो उसकी रक्षा | 


ही कहते रहे । इस बात पर वलिष्ठ और विश्वामित्र मे कडे 
चार भीषण युद्ध छुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज का 


ती ने उठ कर 


येडे फेरा i उनके उठते ही 
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अदे _ शिव-भक्तमाल । 


झदश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय 
उसके उदर से वेदमन््र का उच्चारण खुन पड़ा । वसि || 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे 
कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने से आकाश से दयानिपि 
भगवान, विष्णु ने मेघगस्भीर स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ | 
तुम्हारे पौत्र के सुख से यह चेद्ध्वलि निकल रही है 
अदृश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वासक है। वह शङ 
भगवान्‌ का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही छपा से वह 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान अन्त 


I 


| 
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पर अदश्यन्ती को विहल देख कर घे बहुत घबड़ाये। श्रई 
._* शयन्ती पति-वियोग में माथा परक रही थी, छाती पीट 
थी और आण तक देने पर उतारू होगयी शी । बसिष्ठ ने 
.  लमभा-बुझा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोकी! 
'अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समझदारी ही से इख समय इस | 


' इल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इल उत्तम कुल का ग | 
तक मिर जायगा । . | ब | 


` ° अदश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार 
ळर करते देख कर कहा कि यदि मेरी इस पापमयी और | 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं? इसको बचाओ | 


, हा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पति-विद्दीन रहने 


प | 
झीवन 4 oe # 
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कष्ट उठाने पड़ंगे । स्त्री का एकमात्र बन्धुं पति ही है । माता, 
पता, पत्र, सास, खखुर आदि कोई उसका बन्धु नहों है। जिस 
लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
| एली पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती। शास्त्रों में 
| | तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होतीं है; पर 


लोक को सिधारे और में यहीं पड़ी बिलख रही हैँ । 

अनेक सुनियो के आश्‍वासन देने पर अदृश्यन्ती ने शरीर 
_एरित्याग करने का विचार छोड़ कर गर्भ की रचा करने का 
निश्चय कर लिया । जब दस महीने व्यतीत हो गये ओर 
' | सवकाळ आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वो 


4 रि कीं 


| 


{ बहुत आनन्दित हुए । ब्रह्मज्ञानी लोग भूलोक में आंनन्दोन्मत्त 


| 
च शव में आनन्द छा यया और उस बालक का नाम 0 


) 
“पद 
| 


गया । 


| अहश्यन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन 
"रे लगी; परन्तु चह पति-वियांग में सदा दीनबद्न "हा 


पश्र जब कुछ समभदार हुए तो उन्होने पूछा कि हे माता 


गि 
तुम इतनी दीन-मलीन त 


| i 


[ज मै उस वचन को भूठा. होता देखती हूँ ॥ मेरे पतितो. 


प्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग । 


शे उठे और स्वगे मे देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे। सारे. | 


-पोषखः 


/ तो और शरीर में एक झी आभूषण नहीँ पहिनती थी) 
क्यों हो ? मेरे पिताजी कहाँ दै. 


| न 
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१६४ शिव-सक्त-मार । 
+ ‘ 


kK 
` -प्राशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का यध सुनकर |: 
भगवान्‌ शंकर की आराधना करके पिता के दशनो तथा 
त्रेलोकय के विनाश करने का संकल्प किया । उनकी पेसी दारुण |: 
. प्रतिक्षा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे म्रिययौत्र | तुम्हारा यह 
_ संकल्प बहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान सदाशिव को | 
उपासना कर अपनी कामना पूर्ण करो । परन्तु लोकय न |' 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत | 
हो १ इससे महा.अनर्थं हो जायगा। इसकी में सलाह कभी. 
नहीँ दूँगा। हाँ राक्षसा का विनाश तम अवश्य करो और 
अपने पिता का बदला लो। राक्सस के विनाश के लिए यदि 
सुम सवश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो । हीर! 


पराशर उनके वचनानुसार सृत्तिका का शिवलिंग 
ले षोडश उपचारा से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप श्र 
.._ पाठ करके परम कातर होकर घे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही | 
प्रार्थना करते कि हे देवदेच ! मेरे परम तेजस्वी पिता को इंधि | 
` नामक राज्षस ने खा लिया है। मैं भाइयों समेत अपने पिता | 
न करना चाहता हूँ। _ gf 


० भगवान्‌ शंकरः उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न ई? | 


Fe देवो तथा पावती समेत उनके समीप आये । शि | 
की | के दिव्य दृष्ट हो गयी और उन्हो ने सब | 


पान्त सब कथा खुना दी और बिलख विख कर रोने लगी । . 












` के प्रत्यक्ष दर्शन किये। उनके दर्शन कर के कहने लगे कि £ 
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. संसार मे सुक से बढ़ कर ओर कोन | माप्यघान होगा |, 
' श्राप स्वयं मेरी रक्ता करने के लिए पधारे हे इससे अधिक 
| र्र क्या हो सकता है । इतने मे हो. अपने, भाइयों समेत 
| | शुक्ति आकाशमणडल मे दिखांयी पड़े । पराशर उन सव को देख 
कर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
हगे। शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूर्वक अमि 
पादन किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को वहुत 
| हुआ | 
| | भगवान्‌ शिवजी उनकी कामना पूर्ण कर कैलाल को चले गये । 
{ 'एाशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
{ | एसो का विनाश करने लगे। जब बहुत ले राक्षस उल अग्नि 














pe | | 


| | पराशर से कहने लगे कि हे वत्स | अव क्रोध का परित्याग 
"| सूढ़ो को क्रोध होता है । बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशी 


| त नहीं होते । क्रोध से यश और तप दोनों का नाश हो जाता 


®) 


र्‍ भिना यह यज्ञ समाप्त करदो । 
| अपने पितामह की आज्ञा के असार उन्होंने वह यश 
गा गये ओर 
` भात कर दिया । उसी समय मह मुनि पुलस्त्य के 
५ छूगे कि हे सुने | तुमने अपने गुरुजन के मा से क्रोध 
परित्याग किया है । इसलिए तुम्हे सम्या | है का्‌ पुण 


ls. )t होगात"ोथन्यहकेइुमतीःागे मेरी सन्तात 
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_ विनाश नहीं किया है । इसलिए तुमको यह वर देता हूँ |! 
` कि तुम अर्क पुराणों के रचयिता होओगे। इस भकार घर दे || 
कूर चे चले गये और पराशर #भगवान शंकर की छपा से सबे- | 
_ झाल्य महाज्ञानी मुनि हुए । उन्होने अपनी तपस्या से वह 
` कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, चालक हो या वृद्ध, |! 
_ सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट फल पा खकते हैं। 
खरड मे लिखा है 

` “ेऽचयन्ति शिं नित्यं लिङ्गूपिणमेब च । 
- -. ` खयो वाप्यथवा श॒द्राः श्‍वपचा ह्न्तवासिन) ॥११९॥ | 
' तं शिषं ाप्नुवनस्येव सबेदुःखोपनाशनय्‌। | 
' पशवोऽपि परं याताः कि पुनमानुषादय; ॥ ११७॥ | 
sc + ( केदारखणड अ० ८) | 
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तार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होंने भगवान. आशुतोष 
शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कृपा-- 
जी | त्र थे। विना शांकर का कृपा के उनमें किसी प्राणी की भक्ति 
देनी दुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य मे ही खंडित 


a 


॥हे जाती है। किली को शोस्त्रीय ज्ञान हुआ भी तो चह विश्वासः 


के लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है | इनकी आरांघना से शिवजी 
EE प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये । $भगचान्‌ 
आदत पाकर वे झुक्तकणठ से स्तुति करते हुए बोले-हे 
F | | सेने अनेक जन्मो से भक्तिपूर्वक आपकी आराधना 
क्ष 
| [हित ) ज्ञान दीजिए । “तथास्तु” ` कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
' गये । कपिलजी ने भारत में भगवान्‌ रृष्णचन्दजी 
` कहा है- 

| कपिल बोले कि मैंने अनेक जन्मो तक मक्तिपूरवेक शंकर की 
है: राधना की थी । तब भगवान्‌ ने सुपर प्रसन्न होकर संसार 
ज्ञान दिया था। ; 
£ | *कपिलेदवर शिवके' मोरतका, M0६ 3-0 & ८. 

| स्वान से जाना होता है। वहाँ पिष भगवान्‌ के मन्दिर 


3 च 
| यच ५ 





हश 
२ धट 
- ~ 


शर देवहृतिजी के गभ से उत्पन्न भगवान Rh के पाचच 


| |. पि नहीं कर सकता। जिस मनुष्य की शिवजी में दृढ़ भक्ति है । 


है। अब प्रसन्न होकर सुके संसारनाशक ( जन्म मरण. 


ज ° 


~: चालीसवां रत्न । . “बज | 
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- १७२ | | शिव-भक्त-माल । च; 
| | 3 र | शी हे 

-, कपिलिश्चततः प्राह साख्यपिदवसग्सतः | |. 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितों भव।॥ ४॥ || 

प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मम भवातकस । 

( महा भा० झाजुपवे अ० १८) 
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oi य्य 
मरहाष लोमश 


प्राचीन काल में एक वड़ा दरिद्र शुद्र था। भूख 

प्यास कें मारे वह इधर उधर मारा-मारा फिरंता था । कहीं 
उसे:पेट भर अन्न नहीं. मिलता था। एक समय वह धू 
हुआ एक तीथं (जलाशय) के सन्षिकर पहुँचा । उसी फे 

एक शिंवमन्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण खले ज | 

थे। इसलिए बह फरपट उस जलाशय में घुस गया ओर व 

ह पर पानी पीकर स्मान करने लगा । वहाँ स्नान कर पवित्र हो | 
मे से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र मे 
सुगन्धित जल भर,करके उसने मन्दिर मे प्रवेश किया 
महादेवजी को स्नान कराकर बडी भक्ति से कमल के 
चंढ़ाये । +संसारः में अनेक योनियो मै करोड़ों बार जे“ 


हम 35 जन्मकोटिसहस्रेप्‌ नानासंसार योनिषु । 5 
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एकंतालीसवाँ रत्न । | | | १७३- | 
हेकर पापरहित होने पर घाणी शंकर की भक्ति क॑ सकता है। 
यदि उसका ग्रारव्ध अच्छा होता हे, तो उसको सब साधन 
मिल जाते हैं ओर पूरणंभाच से जगत्‌ के कारणभूत शंकर 
उसकी झानन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान 
करठ को साशाज्ञ प्रणाम ओर शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस 
ख से सुक्ति पाने की प्राथंना.की । . 
उसी एक बार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्वशरीर का ) 
| एरित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण क घर से 
जम पाया । पूर्वजन्म के पुण्य से उसको .पिछले जन्म । 


F 


| सब वातौ का यथावत्‌ ज्ञान था।- अतएव इस संसार 
बो सबंथा मिथ्या समझ कर उन्होंने प्रारम्भ ही से मौनवत 
| धारण कर लिया।, उनके पिता ने भगवान्‌ शकर को बड़ी 
[कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया था। 
प} तः उनका नाम ईशान रक्खा गया; परन्तु जव उसवृद्ध , 
ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गूँगा देखा तो उन्हे दारुण डःख इना ' 
१ के शृंगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे 
।|पेधो से अनेक औषधियां करायी, अनेक अकार के टोने 


र्वै] ` णय; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ | आपने माता-पिता 
£ प्रजायते ॥ ६४॥ | *« 


च 


| ; जन्तावगतपापस्य भवे भाक्तः 
' उत्पन्ना च भवे भक्तिरगन्या सवभाव॑तः। 


भाविनः करणे चास्य सर्वशुक्तस्य सवंथा॥ ६% ॥ 
 _ . ( महाभा० अचु९ अः १७) 
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बस SS . . शिव-भक्त-माल । 


`-क्को इस प्रकार उपाय करते देखकर इशान को सन ही मन बड़ी ५ 
हसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका 'चराग्य इड | 
-शा. अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए। | 
ईशान युवावंस्था मे रात के समय घर ले निकल कर चुप | 
“चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और | 
` घर में सो जाया करते-थे। चे अन्न न खाकर वेवल फलाहार | 
_ “करते और मनसा-चाचा-कमंणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना "| 
.. “किया करते थे। . यु 


- 










र  _तबभगधानूने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया। उनके दर्शत | 
पाकर चे मुक्तकरठ से उनकी. स्तुति करते इण कहने लगे छि 


sm 
RR 


. है सदाशिव | हे करुणावरुणालय | आप भक्तों की कामता पूर्ण 
_ कलेश मल होते है। थोड़ी सी भी आधा कले 
से आप उसे अनन्त-फल देते हैं। हे भगवन! आप यदि 
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i पर प्रसन्न हे तो मुझे जरा और मरण से रहित कर 
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एंकतालीसवा रत्न । | स 


















ही. | भगवान, के ऐसे वचन सुन कर ईशान पे विनयपूर्च क 
| प्राथना की कि ह महाराज ! यदि आप मुझे अजर>अमर नहीं 
कर सकते तो यह चर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
, | पेर पक रोम शिशा करे और जब सव रोम गिर जायें तब 
` | मेरा शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण बँ । 
र | भगवान्‌ सदाशिव ने हषंपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वोकार करली 
कैलास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 

गया छर ये अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
लग । 


| दीघे जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
मिला था । उनकी आराधना करने से त्रिलोकी मे ऐसी 
| कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
।तथा प्रणवमंत्र के जप से चिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती हे । 
र| स पापा के क्षय हो जाने से शिवजी के चरणां में मन लगता 
१ दै) जिनका हृदय पापो से भरा भया है उनको शिव-सजन 
च्छा नहीं लगता। - 

पहिले तो इस भारतवर्ष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
ही दुलेभ है, मजुष्य जन्म पाये तो कर्म का अधिकारी 


उससे भी दुलेभ दै। कर्म के अधिकारी द्विजजाति भे 


जं देवज्ञं में अविचल 
में '्म भी हुआ तो भगवान, महादेवजो 
प्राप्त हुडा 5 


होना नितान्त दुलभ है ।. पूवजस्म 
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शंकर भगवान्‌ की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना _ 
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ह. ~ * ७ होंजूस उ) भूर्भुवः स्वः भ्यम्बकं यजामहे 
“नम । उरन्वास्कमिच बन्धनान्मतयो्ुक्षीय साधतात । स्वर 
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तपस्वी ऋषि रहते थे । उन्होने भगवान. शिवजी का ध्यान 
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होते है| व! इन शुभ कर्मों का ओर मर्ग की है. 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्ती के लिए न तो संसार पै 
कोई वस्तु दुलभ है और न कोई काम ही असाध्य है। 
अधोलिखित ईलोक इस वात का प्रमाण हैः-- जज 

“न दुलभ न दुष्प्राप न चासाध्य महात्मनाप् । 


शिबभक्तिकृतां पंसां त्रिलोक्यामिति निश्चितस्‌ ।। ५८ ॥॥ 


` शिवभक्त दुस्सहृर्षि 


गोदावरी के तर पर पूर्षेकाल मे दुस्सह नामक पक 


इए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्तन विधिं 
असार पाद्य, अरघ, आचमन,स्नान. वस्त्र,उपवीत,गन्थ, अरि 
पुष्प, विल्वपन्न, दूर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य ताम्बूल. पुंगीफल 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन करके यस्क # मन्त्र का ९ 
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ह | करोड़ जप करके सयवान्‌ को प्रसन्न किया। शोर सब काम- 


3 बाओ के फलस्वरूप शिवजी का दशन पाया । उनकी प्रार्थना सें 
ै। ज्योतिर्लिंग के रूप से वहाँ भगवान स्थिर हो गये। जो 
| 5ज्यम्वकेश्वरजी के ससीप ज्यस्वक अन्तर को जपवी है वह महा 
| सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेवाले 
पातक से रहित और झुक्त हो जाते हैं । 


| 

EE ( प्रभाख ख० अ० ८६ ) 
तालोसवाँ रत्न 

4 ; CR 

ह महषि कालभीति 


ले |. "किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम 


३ | महर्षि रहते थे । वे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान्‌ थे। | 
त. | ९ उन्हे किसी बात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई . 
र| पढ़ानेवाल्ा पुत्र नहीं था । उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए-सो 
वीत |" तेक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त मे उर्नका : 





"अम सफल हुआ । भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए और 


८ मील की दूरी पर हैं। 


we ~ ह ज्ञ - के 
ये टू री 
= \ 20. 
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कहने लगे कि कि महष | तुम्हारी उपासना सं में परम प्रसन्न हूँ - 
भौर वर देहा हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का | | 


उद्धार करनेवाला सवंगुणसम्पन्न पुत्र होगा । 


` महादेवजी के वरदान से कुछ समय के बाद मांटि को पली | 
.. ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार सघं तक वालक गभ | 
- से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता झो बड़ी चिता | 
"हुई । ऐसी अवस्था मै महर्षि ने गर्भे को सस्थोधन कर के कहा | 
कि हे वत्स ! साधारण थ्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्राया | 





सुख देनेवाले होते हैं। तुम तो भगवान, शंकर के आशीवाद | 


से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यो दे रहे हो! हे प्रिय! तुम 

` मलुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो ? इख मुष्या | 
योनि में तो धमे, अथे, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कमं से | 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जीव सर्द! : 

_ इसी के लिए लालायित रहते हैं कि कव मलुष्ययोनि में जम | 
` मिले और देवकमं, तथा पितृकर्म करके हम अपना जीव | 


>>> याही! ~) न 


सुधारे। हे वत्स | तुम देवों के भी स्पृहणीय,# इस मर | 


` शरीर का अनादर कर अब तक गभ ही में क्यों पड़े हुए हो! प 


` बालक ने गे ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पित. 

जी | मे इस वात को भली भाँति समता हैं कि ससा 
® अनाइत्य कथं तरह स्थितश्वोद्र एव च । 

तत्त सञुप्यजन्सस्व स्एहणीय दिवोकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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मुष्ययोनि प्राप्त होना असाधारण भाग्य की वात है और इसी 
निमे सब शुभ कमे करने का अधिकार है; पर में कालमार्ग 
पे बहुत डरता ह । कालमागं मे रहनेवाला जीर चाहे स्वग में 
रा चाहे नरक मे रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता । 
ससे कम की ओर परबत्ति होतो है और कमो से वन्धन का 
अवश्यम्भावी है। अचिमार्ण से मोक्ष प्राप्त शोता है | यदि 
यह विश्वास हो जाय कि संसार मे कालमाग का अइ- 
पणन करके हमको अचिमांग प्राप्त होगा तो में अभी गभ के 
हर आ जाऊ । 

| महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुए और 
, (हसा कुछ उपाय न सूने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
हों वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम रते शब्दों मे कहने 
शकि हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! मुझ अशरण की रक्षा 
॥धिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनाये पूरी कर _ 
छता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको 
भसे बाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । 

` उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो विभू 
| थि को उस गभ के समीप भेजा । उनमें चार सात्विक विभूः 
( अर्थात्‌ घम, ज्ञान, वैराग्य और पश्वर्थ ) ने 'जाकरः 
कि हे महामते ! हम चारों तुम्हारी बुद्धि में सदा वर्तमान 
चोर कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायेगी । अवशिष्ट चार 


म पति या, ५ ते श्र ब, अशात रेणा और अन्वय > 
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| 
| 
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2, 
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या क है मु 
“5७5 2 न ~ 


- ८९ र शिव-मक्त-माल | । | | 
| | 
| ने कहा कि एम तुम से सदा दूर रहेगी. हमसे तुमको कुछ | 
भी भय न दोगां। विभूतियों का वचन खुन कर वह वालक | 
` गर्भे से बाहर निकल आया। बाहर आते हा वाळक कापने | 
और रोने लगा। तब विभूतियो ने महर्षि सांडि से.कहा कि | 
डाव सी यह चालक कालमार्ग से भयभीत हो रहा है । अतएव | 
इसका नाम कालभीति दोगा । .._ 3 
कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार 

शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है। उनके सब संस्कार शास्त्रविहित 
रीति से उचित समय पर किये गये । चे बड़े बुद्धिमान. थे और | 
सदा भगवान. रुद्र की उपासना मे लगे रहते थे। थे 'सद्यो जात 

` प्रपद्यामि' ७ इत्यादि पाँच मन्त्रों का अप करते हुए गर. 


ir ST र NRE 





% ३० सद्यो जातं प्रपद्यामि । सयो जाताय वे नमो नमः भवे मवे र 
नाति भवे भवस्व माँ भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 38 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम काडा 
नमः कळविकरणाय नमो चछाय नमो ब्रळप्रथमनाय नम सब भूतदसग ` 
` त्तमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ | 
ड अधोरेस्योज्य घोरेम्यो घोरघोरतरेम्यः । शर्वेम्य से 
` नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ । 
5 कु तुराय विद्हे महादेवाय घीमहि। ततरो इः प्रचोदयात... र 
DSP इंशानः सव क्च्चानामीइचरः सब भूतानाम्‌ । रहमाधिपति्रहणोषि 
._ सतित्रह्मा, शिवो में अस्तु सदारिवोम्‌ ॥ ५ ॥ - | 
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| अनेक शिव तीर्थो मे स्नान करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे । 
सी यात्रा में उन्हे एक विश्व का वृक्ष मिला । उसके समीप 
ही उनके मन मे कुछ शान्ति आयी और चे उसके नीचे 
वेठ कर जप करने ले | एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
बाह्मकरणो ओर अन्वश्कशणों का लय हो गया। घे क्षण 
मे परमानन्द्श्यरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 
कोई उसके बरावरी का आनन्द संसार .मेहो ही नहीं . 
[४। ये चण भर उस आननः मै मग्न रहे और फिर 
हो गये | र 
कालभीति को इख पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने | 
ही मत सोचने लगे कि यह आनन्द सुभको काशी नेमि 
य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकरटक, श्रीपत आदि | 
भी पावन तीथे में नहीं प्राप्त हुआ । इस समय मेरी सब | 
गा निर्विकार हो गयी हैं. और गंगाजल के समान निमल | 
` तीत हो रही हें । मेरे मन में केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
हे है। स्थान का बड़ा माहात्स्य और प्रभाव हे । निर्दोष, | 
और उपद्रवरहित स्थान में किये धमे कमं सहसः 
शत फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही | 
भाव से हुई हे । अतः में इसी स्थान में 'बैद, कर तप-करूगा। _ 
काशी .” प्रयाग आदि संब तीर्था से उत्तम है । 


| ७ केवल परमानन्दस्वरूपो5सौ भवत्क्षणात्‌। 
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जो लोग सदमिन्न भिन्न तीर्थो' की यात्रा के फेर मे पड़े रहते | 
हे. उन्हें कसी सिद्धि तो मिलती ही नहीं, केवल शारीरिक कए | 
मिलता है । ऐसा विचार कर वे उसी दिव्व-दृक्त के नीचे पैर 
के एक अँगूठे पर खड़े होकर रुद्रमन्नाँ को जपने लगे और 
सौ वर्ष के वाद जल ग्रहण करने का निथभ किया ! इस | 
परकार कठिन तुप करते हुए जव सौ घर्ष बीत गये, तो एक | 
दिन.एक मनुष्य जलपूर्ण कलश भर कर लाया और प्रणाम | 
करता हुआ कालमीति से बोला कि हे सुने ! आद आप का ब्रत | 
पूरा हो चुका । आज सो वर्ष समाप्त हो गये । अतव इस जल 
 कोस्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये ! 
 कालमीतिने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सुभे जल. 
. पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का 
पूरा परिचय दो । में अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी 
सकता | उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने माता-पिता को नंदी ` 
जानता। चे कभी रहे होगे छोर झच सए हो गये हैं अथवा 
प्रारम्भ ही से नरहे होगे । मैं सदा से ऐसा ही हूँ । आचार 
ओर धमे से भो सुके कुछ काम नहीं है । इस लिय न तो मेरा 
कोई धमे है और न मेरे कोई आचार हे । ग 
" _ कालभीतिने &च्तर दिया कि यदि ऐसी-बात है तो 
.. तुम्हारा जल नहीं पी सकता | मेरे गुरू ते मुझे यतायां | 
कि जिसके कुल की पविन्नता के विषय में पूरा ज्ञात १ 
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3 पतन हा जाता है+। जो भगवान रुद्र को नहा. जानता प्रौ 
जो रुद्र का अक्त नहीं है, उसका अज्न-जल ग्रहण करने से 
`| प्रतुष्य आचश्यमेय पातकी हो जाता है। जो .व्यक्ति शिवजी 
- | को समर्पण किये बिना भोजन करता, वह पापी हो 
| ज्ञाता है। उसका अज्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
| है। जिस प्रकार शङ्गोदक से भरा हुआ एणं करण मच की एक 
| | वृंद से अपवित्र हो जाता है। उली भ्रक्ार शिवभक्त किसी : 
| | | शिवभक्तिरहित म हाथ का अन्न ग्रहण करने से 
| अपवित्र हो जाया करता है। 
| उस पुझुष ने कहा--हे सुने! तुम्हारी वाता को खुन कर 
है मुझे तो हंसी आती है। तुम या ती बहुत भोले-भाले या 
, | मूख अथवा पागल हो गये हो । तुम यह नहा जानते कि | 
र. | | शिव व्यापक हें । अच्छी वस्तु हो या बुरी, लव मे उनकी 
॥ | पत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेघाला मजुष्य नरकगामी होता 
| । इस जल में क्या छूत लगी हे? यह मिट्टी का बना हुआ 
म ह: प है, आग में डाच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निमल 
| गेल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समभा जा सकता है? 
` | यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो हुम 
FE और हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं] तुझसे भी'इस भूमि 
स्पशे है और' इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है । 


थ्फ्स्श्श्शशिण या 
९ न ज्ञायते कुळ यस्य वीजझुद्धि विना ततः ॥ 
पिवन्वापि साधुः सीदति तत््षणात्‌ ॥१०॥ 


त्तस्य ख़ 
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_ प्रम्पर्‍या मेरे शरीर का स्पशं तुम्हारे शरीर से हो गया। i 
चस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी सै न रह कर 
तुमको आकाश में रहना चाहिए । हे सुने | इन सब बातों 
` पर यदि सूच्मदष्टि से विचार क्रिया जाय, तो तुम्हारा 
. कहना सुखो की चातो के समान मालूम होगा। [| 
परम ज्ञाने कालभीति ने मधुर शब्दों मे उत्तर दिया 
कि हे अज्ञात पुरुष | तुम्हारा कथन यथाथ हे, भंगवाच्‌ 
इस विश्वभपक्च के कण. कण में विद्यमान हे. । F 
परन्तु चस्तुभेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। 
देखो न ! अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है। जल के 
2 संयोग से ठरढी बायु बहती है। वायु बही है; पर खंसगं से उसमे 
' उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब आमूषणों मे 





सब एक हैं; पर जाति. और आचार के भेद से उनमे 
द वि र विभिन्नता कर | आ ही जाती है। Met 
छि यदि'इस प्ररारंका सेद न हो तो समी भुति-स्थ्रति 
न शाख -पुराण व्यर्थं हो जायँ । इसमे लेशमात्र भी सन्दे 
in ह बाले है कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्त्विकवृत्ति से रहें 
ता मनुष्य स्वग को जाते हे. । रजःपघांन प्राणी ईर. 
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रोक मे रह जाते ओर तामसिक आहार-विहार के - 
बव नरक में ढकेळ दिये जाते हें । इस लिये हे भाई ! में 
[हार जल किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर घकता । मेरे 
तो शास्त्र ही प्रमाण हे। | 
ऐसे दढ वचन खुने तो उस पुरुष ने हँसते हसते 
ने पेर के अणूठे से पृथ्यों मे एक बड़ा भारी गड़हा 
ओर उसी भे उस घड़े का पानी डाल दिया। उस | 
भर जल से बह वड़ा गड़हा ऊपर तक भर गथा | 
उसमे से पानी बहने लगा। थोड़ी ही देर मे एक | 
मिल जल का कुएड सा लहराने लगा पर -इसे आसुरी 
पा समझा कर उन्हे कुछ भो आश्चयं नहीं हुआ ओर - 
| | नी चात पर डरे रहे। 
उनकी हठ देख कर बह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
फि हे ब्राह्मण | तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
. रिकुएड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया £ चया 
का जल भी पीने मे दोष है ? कालभीति ने विचार करते .. 
| कि वात तो ठीक है कि यह कुण्ड है और इस र 
` ॥जल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आखा देखी' _ 
कैसे भुला सकता हँ.। भाई ! चोहे' यह जल पवित्र 
या झपवित्र, में इस जल को कदापि नहीं पियूगा। | 
| इस प्रकार के बचन खुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 


h 


` (भदित हो'मथर थह'देखकालसीस्टिको पड़ा आकर हुआ ः 
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| १८६ `|  एाव-भक्त-माळ । | 
, थोड़ी देर बाद उस बिल्व दृत्तं के नीचे की भूमि से दसो] 
` दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एंक विशाल. शिवलिङ्ग | 
निकल आया । उसका प्रादुर्भाव होते ही आकाश मे| 
अप्लराय नाचने लगीं, गन्धव गाने ओर देवता गण पारिजात 
 पुष्पो'की वर्षा करने लगे। झुनिमणडखी जयध्वनि से संसार | 
: को व्याप्त करने लगी। उस महोत्सव को देल कर महपि | 
 कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- |; न 


30 


पापस्य कालं भवपड्कालं कालस्य कालं कालमागस्य डाल h 
` दव महाकालमह परपद्य श्रीकासकणठं भवक़ालरूषस्‌ ॥१॥ | 
नक शानत परणमापित्वामहं स्तौति श्रतिस्सर्वविदयशवरं त्या | 
___. अूतेश्‍वरस्तवं प्रपितामहरत्व॑ तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ 
, य॑स्तातिवेदस्तमहं मप तत्पुरुषसंज् शरणं द्वितीयम्‌ ॥ 
` सा विग्रह धीमहे तद्धिनरत्व॑ प्रदेहि देवेश नमो नमरस्ते॥२। 
` अघोरवकतं त्रितयं प्रप्य अथवैजुष्ट तव॒ रूपकाणि ॥ | 
 अप्ोरयोराणिं च घोरयोराण्यहं सदा नौमि भूतानि तुभ्यम्‌ 
 जटुयवक्तर च सदा प्रपद्ये सद्योभिजाताय नमो नमस्ते ॥ ` | 
अवे भवे भूय मवे भजामि भवोद्भवस्वं शिव तज तत्र ॥ ४ 
- नमोऽस्तुते वामदेवाय अ्येष्ठरद्राय कालाय कलाविकारिणे ॥ 
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'छेय दारा पूजत' उस शिवलिंग का नास पावडे वेश 


| पड. गया। सवयुरसस्पत्न परस तपोनिथि और संचतिद्याचिशा- 
पुत्र पाकर शूकणएड परस सन्तुष्ट हुए और माकेरडेयजी 
पी अनेक वर पाकर उसी महाकाल बन में तप करने लगे! 


| इन माकणडेयेश्वर के दशने करने से मनुष्यों को परम झानन्द- 

_ यिनी गति मिलती है। कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 

_ |। कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 

प्रो भक्त सुन्दर छुगन्थित पुष्पो से इनकी अभ्यचेना करते, वे 

€ दुःखो से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूटते हैं । स्कन्द 

इ एर मे माकेण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य . . | 
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व्यक्षा गणेश्दराः सिद्धा सिद्धगन्धवसेबिताः 

ते भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये.नराः ॥ ४१॥ 

५ समां सम्पूजयिष्यन्ति हृदयः पुष्प! सुगन्धिभिः । 
दीघोयुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवलजिताः ॥ ४२ ॥ 


( आवन्त्यखणड - अ० च० चि० मा? २६ अ०:) . | 


> Yi 
i 
o} NS 





॒ ~ ९१ * _ 2४९ > पट . gr 
हे शिर पे छवि गंग इत, सुउते तिलरी नथुनी लहरे।) | 





__ | गजचम कपाल इते, सुउते पट विहयुते सो फहरे ॥ ` | | 
अंग गौर दयाल इते, झु उते रंग केशरि को भहरे। | र. 

यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हियिमेंठहरे॥ | 

2०-५७. Mumukshu Bhawan Varanasi प Fo by eGangotri . . | 


2: Se 


ORS कु 222 - 


री न, - +s मु 
“ah i 4 6 87, ii > ०% १ Re ६ य क ५ 3% 5 कै ५ ३ yA, ® 97 ७» AST 3 
Pa er ho) 90०४७ erie hr a4 > $. १० न ee SSE 
क श रु Mri ss ss क शे क ° os #55 क % ९ ~ a 
< शि ६. FR व व... > ~ ds ७. ६ OTA क्र न क कॅ. क के हे टण >, अक 








न ३९६४ rs शिव-भक्त-मार । | | 
, LN | ह 

:. „¦ पृतालोसवा शसन ii 
6 i ! 

प्रसिद्ध ऋषि सर्वाणि लि 


प्राचीन काल में व्याप्रपाद के पुत्र शिवभक्त महात्मा 
उपमन्यु' थे। उन्हीं के उस दिव्य आश्रम से, जो 
शोभा से सुशोभित, सुर-गन्धर्व-सुसेवित, विविध पुष्प-गुब्म 
लतादिको से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पो से अल | 
कृत, पक्षियों से भरे हुए, विविध विहंगा के कलरवो से| 
च्यात, कहीँ कदलीवन कहीं बदरीवन और कहीं रसालवन मे | 
`` रसोन्मत्त भौरो के गुञ्जार से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से | 
इई अग्नि से विभूषित था। अनेक हवन कुएडांचाले उस आश्रम | 
. में सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याघ्र एक खाय = उ 
__ रहे थे, वहाँका त्रिविध समीर प्राणीमात्र को खुख दे रहा था|; 
' ` भरनों के कंल-कल निनाद ऋषियों के मन को सुय प्रि 
. दे थे, ह्रिणगण सुख से. हरी २ घास चरते,थे क 
रे दैविक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था प 
_ चहं पवित्रसलिला जिपथगामिनी भगवती भागीरथी को 
. _धाराव्रह रही,थीः और उसके मनोहर तट पर अ | 
` नित्यकस्मं क भगवान शंकर के ध्यान में: मग्न रहते ` । 


त ऐसे विमल SR 2, 
.... ऐसे विमल और “शान्त तपोबन मे सर्वणि सुनि ने ६००% 
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करुणावरुणालय आशुतोष. भगवान्‌ शिवजी ने प्रत्यक्ष 
मुनि को घरवान दिया कि “हे सुने ! मैं तुम पेर प्रसन्न 
| तुम भूलोक से प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर-अमर होओगे ।? 
| से सवरि ऋषि असरः हो गये। वयॉकि- | 
| ' “तमाह भगवान्‌ रुद्रः साच्तात्तष्टोऽस्मि तेऽनघ । . 
अ्रन्थकुन्लोकबिर्यातो भवितास्यजराऽमर$)॥? _ 

( स० भा० अनु० पव १४ अ० ). 
——— छ ६ 99 


छिद्यालीसर्वो रत्न 


Rn Ed 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) 


मे एक महायशस्वी वेद ओर वेदांगों में पारङ्गत 
भिपाद नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ मुनिया 
फि आश्रम मे पहुँच गये। वहाँ एक गौ दुही जाती थी 
[४ | 
8॥/ धर आकर बालस्वभाव वश उन्होंने >अपनी भाता 
ह। दै मातः | मुझे दृघ पीने को दे। दूध तो था ही नहीं, . 
आग्रह करने पर ऋषिपत्नी.ने चावल का आरा 
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ने उन बालको.को अपने यहाँ से दूध पीने कोदिया[.* 


3 | | | फिश "पोनेव्को'चे' द्वि ०व्लेकिन बाळक बुके 9०0 | 
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ह में रह कर सदा तप॑ करते रहते हैं ।” एकमात्र शिव 
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, देनेवाले कूरस्थ, अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न कि. 
_.  दूघ-भात और सुखकारक रत्न नहीं मिल सकता । १९ 
"` है वत्स ! तुम शरद्धा रखकर शिवजी की शरण मैं जाओ (दै 

.. उनकी छुपा से तुम्हारी सारी कामनाये सफलं होजावेगी)। " 


° ` :कॅ अप्रसाध्च विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययस्‌ ॥ 


०००७ fn र 


, दः हं 
पडे. | श्र wt ५ ४ . भक्त- माल ; | | 
पृष्ट ( | शिव भक्त-म 


क? त्यात को आनते थे ।'इस कारण अपनी माता से उन्होने कहा | 
कितु ने सुझे जो वस्तु पीने को दी दै, यह दूध नहीं दै) उन | 
.... ऋषिकुमार/की माता ने दुःख और शोक खे कातर होकर कहा. | 
` हे वत्स | परमात्मा के ध्यान में -मग्न रहनेवाले प के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ. सकता है। बालखिल्या से लेन 
ज्ञो ऋषि दिव्य नदी के तट.पर ' रहते हैं, जो खुति चन मैया 





पर्वतो पर निवास करते है, वे पचित्र फल-फूल का आहार र 
करते हुए समय विताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा! 
हे पुत्र | इस चन मे तो सुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दुधी. 


केस होगा 2. ....:- | 








हम लोग नदियों के तट पर,गुफाओ में, पर्वेतो तथा तीथाए 


आश्रय हुँ ( शिषो नः. परमा गतिः ॥.२६॥ ) हे वत्स 


ऊुतः.क्षीरोदनं वत्स सुखानि बसनर्हने च ॥ २७ > र 
† `तं प्रपद्य सदा वत्स सर्वेभावेन शंकरम्‌ ॥. ` | 
` तअसादाच्च कामेभ्यः फल प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २५ ॥ | 


| र र “6 f ! क्क ७ 
न | 
हि» ग है ; 
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है | न वि... ____ छियालीसवाँ रत्न । a ९३ 
अपनी आता को बात खुनकर उपमन्यु थे साता. के , 
पुल दोनों हाथ जोड़ कर पूछा- हे मातः! महादेवजी कौन 
| किस प्रकार सन्न होते हैं ? वे शिवजी कहाँ रहते हैं. ? और 
कैम उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे? उनका स्वरूप कैसा 
त)! हे मा | वे किस प्रकार प्रसन्न होकर सुके दर्शन दंगे? 
| इस प्रकार उपमन्यु का खरलतायुक्त चचन सुनकर माता ys 
उनका मस्तक सघा और नेत्रो मे अल्‌. भर, दीन बनकर ` 
॥॥ही-जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ हे, ऐसे परुष" महादेवजी 
पड़ी कठिनाई से जान सकते हैं। शास्त्रज्ञान होने पर भी वे 
से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मे उनको , 
शरण भी किया जाता तो लय,'विक्षेप आदि विष्नससूह धारण 
मे वाधा करते हैं। विध्न न पड़ने पर भी उनका स्वरूप 
| विनिता से ग्रहृण किया जासकता और जाना जासकता * - 
"| तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हे, उनकी प्रस- _ क 
अत भी नाना प्रकार की है । शिवजी के शुभ चरित्र को यथाथ ' | 
से भला कौन जान सकता है! चह महेश्वर सव. प्राणियों `. 
|६॥हदय में रहते हैं। वे विश्वरूप हैं और भक्तों पर दया करके . ' 


| 
Te 
> 
| 

| 

| 


'कभी दर्शन दे दिया करते हैं। सुनियो के सुख से मैने. | 
शिव का शुभ चरित्र खुना है चे विष्णु, «इन्द्र नहर र | 
यी 
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| 

रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार और विश्‍वेदेव आदि देवताओं | 
के शरीर घारण किया करते है! शिवजी प्राणीमात्र मे || 
स्थित हैं, उत्त शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत चण का है। | 
` घे अपने मस्तक में अर्धचन्द्र को भूषण के समान धारण किये 
रहते हैं। वे सव लोको के झन्तरात्मार्यरूप है, 
` च्यापक हैं, सब शाख्रौ और कमो के वक्ता हैं। वे भगवा 
लब देहधारियो के हृदय में निवास करते हैं. ( सर्वच भगवान्‌ | 
शेयो हृदिस्थः सवेदेहिनाम्‌ ) । चे भगवान शिवभक्तो पर प्रसन्न 
होते, दुष्टो पर कोप करते और अनेक दिव्यास्त्र धारण करते 
“ ५ई। चे सपं के यशोपचीत पहिनते हैं । 
मन को हरनेचाले शिवजी यज्ञ की वेदी में यज्ञ के 
स्तंभ में, गोष्ठ. में और अग्नि में विशेषतया निवास 

। 


| 


करते है। . 
_ वे महादेवजी निष्कल, माया के इश्वर, अनेक कार्य के स्वरूप 
_ > हिरण्यगर्भरूप, आदि अन्त और जन्मरहित हैं । इनके स्वरूप! 

को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है । (.अनाययंतमजर_ | 
` तृं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे प्राणरूप, मनोरूप 


(33 ' न्तु र 
र दवा 
- « योग के आत्मारूप, मनोरूप, एवं जीवरूप हैं। योगरूप 
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शं ह [छयालीसवाँ रत्न । i १९९. र 
| एप, परमात्मारूप और महेश्वर हैं । उनके स्वरूप का 

3 हत केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मः च भावः. 
| ॥द्यो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे पुत्र ! तू उनका भक्त, हो जा, 

ये ॥त लगा, खंदा उनसे निष्ठा रख, उनमें परायण रहकर 

हादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित चर 

न्‌ वेगा । 

न| इस तरह साता का उपदेश छुनकर शिवजी मे उपमन्यु. की 

| विच अक्ति हो गयी । 

ते| तदनन्तर उपमम्यु ने एक दिव्य सहस्न वर्ष तक दाहिने 

| , के झग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान्‌ 
कर को सन्तु किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 

सन्न हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये, सब देवताओं को _ 
E एथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए उपमन्युके | 

पस आकर बोले--हे ब्राह्मण ! में तुझ पर परम प्रसन्न है 
तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये चर मोग ले । | 

उपमन्यु बोले--हे देवराज ! मैं तुम से कुछ नहीं चाहता। | 
परे किसी देवता से भी वर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। में. व 

“ल महादेवजी से वर पाना चाहता ह । ओर आप से सत्य २ 
छता हूँ कि पशुपति के वचन से. मैं कीड़ा अथवा अनेक | 
` षा चाला वृक्ष बन जाऊ वह सुके पसन्द है; परन्तु पछुपति” . 

अतिरिक्त और किसी .देवता से मुझे' तीनों लोको को 
भूति भी प्रिय नहीं हो सकती । शिवजी 


CG मिलती ). \ ती हो, ता वह aranasi Collection: Digitized by eGangotr i | 


के 


२०४ ४ ` ` _ दिव-मक्त-साळ । 
के चरणों की बन्दना करने में प्रीति 'रखनेंबाला. में चाहे "गे 
` चाण्डाल यीनि में उत्पन्न दो जाऊ; परन्तु 'शेवका अभक्त होकर | 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं है.। यदि मजुष्य वायु और जल > 
का भक्षण करके सुर-अखुर वे शुरू विश्वेश्वर की भक्तिन दु 

करे, .तो उस मनुष्यं के दुःख का नाश नहीं हो सकता» | जो. 
` क्षण भर भी भीहर के चरणकमलो का वियोग. नहीं. सह || 
सकता उंससे दूसरे घमवाली बाते कहना व्यर्थ है। इस कुटिल ' 
युग में उत्पन्न होने पर मनुष्य कौ अपनी बुद्धि श्रीशिवजी ' के | 
चरणा में लगानी चाहिये। श्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा. | 
` “यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का | 
भय नहीं रहजाता । शंकर के अनुग्रह चिना कोई पुरुष एक (६ 
दिन, आधा दिन, मुद्दत, क्षण, अथवा. पर्क लव भी श्रीशंकर | | 
की. भक्ति नहीं कर सकतां। शंकर जी की आज्ञा से चाहे में ठच्च ॥ 

सेः भी तुच्छ दो जाऊं; परन्तु हे इन्द्र | में तुम्हारे दिये इ? | 
तीन लोकां को भी नहीं चाहता । शिवजी को छोड़ कर और 
किसी देवता के. दिये राज्य को लेना भी में अच्छा नही | 
संमभता। मुके स्वगे की इच्छा नहीं है. में तो हरका दाख 
होना चाहता हूँ (हरस्य दासत्वमहं वृणोमि) ॥ ` 
_ चन्द्रमारूपी ,श्वेत ओर निमंल सुकट को धारण करने | 
वाले, जीवा के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसक्ष न होगे तब त | 








ढगा 
` ` & अजरसमरमप्रसादय. रुद्रं जगति पुमानिह को ळमेत शान्तिम | | 
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चश 


कड़ो दुःखो को सहँगा। सूये, चन्द्रमा ओर अग्ति के समान , | 

मान्‌, तीनों झुवना के सारभूत. जितके सियाय और .' 
भी वस्त सार नहीं है, सव के आदि पुरुष एक ओर : 
हेत रूढ को असन किये विना जगत्‌. सं कोई पुरुष 
गत्ति नहीं पा लकता । यादि मेरे दोषां के कारण मेरा जन्म. 
हो तो उस जन्म मै भी श्रीशिवजो' मे सेरी अक्षय भक्ति . 
प्री रहे । क्री 


र 


ह | इन्द्र ने कहा--तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर _ 
` णना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के अस्तित्व मे $ | 
ग [र भी युक्ति नही दिखायी देती । यदि तू कहे कि शंकर. | 

शरण के भी कारण है,.तो इसका प्रमाण क्या है? . ट 
|. उपमन्यु ने कहा--जैखे पक वृक्ष को डालिया, तना, शाखा... 
% (ते, पुप्प, फल और बीज यहः सब शक्ति का विकास है। चह | 
` (तिका एक है, . नित्य है, सब प्रकार फे विषयों से रहित 

५ ॥। बह सत्तिका बीजशक्ति के स्पशे . होने से अनेक रूपो को 
शरण किया करती है। इसी अकार' बह अव्यक्त आदि और 
` पिम परम शिव है, चह कारण का भी कारण है इस बात को” | 
" ॥निने से कोई इनकार नहीं कर सकता । वह माया से'परे हे, | 


= भीनरूप है। यह सब जिसमे लीन होता है उस तत्तका | 


I ० 


२०२० 0. शिव-भक्त-माल | 
जा, इच्छा हो (तो खड़ा रह । में तो केवल महेश्वर से ही चर "५ स 
पांना चाहला हूँ। सम्पूर्ण क्रामनाओं को देनेवाले किसी ओर. | 
देवता को में नहीं चाहता। | 
इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विज्ञारने लगा कि 
शंकर मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं होते है। इस प्रकार विचार 
करते २ दुःख से उनकी. इन्द्रियां व्याकुल हो गयीं । 
ˆ इतने.में उन्होंने उस पेरादत हाथी को हंस, छन्द, और |न 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले वृषभ का रूप धारण करते 
` हुए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ बैठे हुए [पे 
थे ।. उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा | 
रहे थे । शिवजी के तेज से सहस्नो सूर्य के समान दिशाये व्याप्त प 
_ हो गयीं | शिवजी के आते ही सव दिशाओं मे शान्ति फेल गयी । 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन क्रिया । उस समय शिवजी अनेक || 
प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पो की माली. |, 
` धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यशो: |] 
पवीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गण सै 
घिरे इए, श्वेत बालचन्द युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर | 
' प्र'सुवणे के 'कमलो से गुंथी और रत्नो से जड़ी हुई माला से |. 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोकों के पितामह शरी 
' ज्ञी हंसो के दिव्य विमान पर बैठे थे) दूसरी, ओर शह्ञ, 
गदा को धारण कियें गरुड़ पर चढे हुए नारायण थे और म+ | 
पर बैठे स्वामिकातिक हाथ मे घरटे को लिये थे । पाती 
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4 समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह १नन्दी शल को 


. | देककर खड़े इण थे । स्वायंस्सुव आदि मु, शशु आदि ऋषि 
4 | इन्र आदि देखता भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके दिव्य 


| स्तोत्रौ द्वारा सतति कर रहे थे। बह्माजी रंथंतर नामक खामका- 


ब गान कर शिवजी की स्तुति में मग्न थे । नारायण जेष्ठ सामका 

| गायन कर मद्दादेचजी की स्तुति कर रहे थे। उस समय ह्मा 
नारायण, ओर इन्द्र ये तीनों महात्मा तीन अग्नि फे समान शोभा ' 
| 


| 
| रहे थे। उनके मध्य मै विराजमान शिवजी शरद ऋतु के बादलों | 
। 
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नह 


ते निकले हुए सूये के समान शोभित हो रहे थे | इंस प्रकार दर्शन _ 
| करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे । कि हे 
महादेव | में आपको प्रणाम करता हूँ । .हे देवाधिदेव ! में. 
; आपको प्रणाम कस्तां हूँ । शक्र के रूप और वेष को घारण करने 
शं | 

| 


oY 


पाले, हाथ मै चज्र लिये, पीले और रक्त वणंचाले देवदेच को में 

. |मेस्कार करता हँ. । पवन के समान वेगवाले, खुरो के राजा,. 

` | पुनिर्या के राजा और महेन्द्ररूप आपको में प्रणाम करता हूँ । .. 

| | जिनकी ध्वजा में वृषभका चिह्न है, ऐसे शंकर ओर पार्वती | 
| नन्दी बन्दर के आकारदाल चार सुजा घारी और'दीब्य तेजवाछं हैं। 


j 

Yt, 
> (१ 

| 


है. अहा नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः॥ ७ ॥ तर 
| ` शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च। "®" ,. ¬ : 
नमस्ते वज्रहस्ताय+पिङ्गलावारुगाय च,॥ ८ ॥ 
नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः IRS 2 
प, सनीला, नमोस्तु lier Nees rd ८ 
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ने प्रसन्न होकर पास में खड़े देवताओं खे कद्ा-हे देवताओं | 
तुम सव सुभमे महात्मा उपमन्यु की अक्ति देखो । इस तरह 

भगवान्‌ के वचून खुनकर देवतागण प्रणाम कर बोले -हे देव- | 
देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे उमापते यह ब्राह्मण आप . 
` से सच कामनाओ को पा ले, यही हमलोगों की इच्छा है। इस _ 
प्रकार की वाते सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए घोले-हे वत्स! | 
हे युनिपुङ्ञय उपमन्यु ! मैं तेरे पर परम प्रसन्न हँ । तू मेषी .. 
तरफ देख ! हे विप्रपि | मैने तेरी परीक्षा करके देख लिया, . 
तू मेरा दृढ़ भक्त है।#ऋ 

इस प्रकार भगवानका कृपायुक्त वचन खुनकर उपमन्य | 
हु से युक्त नेतो में प्रेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हषो 
दूधुण्यवतेन्त रोमदर्षस्त्वजायत ॥ १७ ॥ )' घुटनों को पृथ्वी | 
मे झुकता झुक्ताकर वारम्वार प्रणाम किया और हषं से गदुगद 
होकर चोला -हे देव ! आंज मेरा जन्म सफल हुआ है 
देवताओं और दानवो के गुरु आप मेरे सामने विराजमान है 
देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दशन नहीं कर सकते, . ऐसे देव का 
मुझे साक्षात दीन हुआ है। तब झुझसे अधिक भाग्यशाली और 
कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप मुझे चर देना चाहते हैं और | 
मुमपर मन्न हुए हैं + तो हे देव | दे सुरेश्वर ! मुझे यही --. 

% दद भक्तोऽसि विग्रपे मया जिज्ञासितो. सि ॥ २९॥ ` 

‡ यदि देयो चरो मद्य यदि तुष्टोऽसि सेप्रमो॥ .. 

रयि देवः सुरेशवर ॥ ५२ ॥ 
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छिंयालीसवाँ रत्न । दात दणी 


दीजिए कि आपमे खदा मेरी भक्ति बनी रहे। , 
इस प्रकाश उपयल्यु का वचन खुनकर भगवान वोले-- हे 

उपमन्यु ! तू जरा और सरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूर हो 
ज्ञायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और 'दिव्य ज्ञानवाला होगा ।. 
मेरे प्रसाद से तू ऐसी योग्यतासम्पञ्न होगा कि सव ऋषि 
“तेरे पास आया करेंगे । तू शीलसस्पत्न, . गुणसम्पत्न, सवश | 
और सुन्दर झपवाला होगा, तू छाग्नि के समान तेजस्वी होगा; - 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा। तू. 
एक कल्प तक असत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने _ 
भाइयों के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा। | 
तेरे बहुत से बान्धव, तेरा कुल और गोत्र अक्षय होगा | हे 
ब्राह्मण ! मुभमे' तेरी अचल भक्ति बनी रहेगी। हे विप्र! जव जवा. 
| मेरा स्मरण करेगा, तव मैं आकर दुर्शनढूँगा | करोड़ों सूर्या क. 
हर दीसिशाली भगवान, शिवः इस अकार वरदान देकर ` 

५ इन्तर्घांन त हो ऱ्ह < र. 

तिष्ठ वत्स यथाकामे नोत्कंठाँ च करिष्यसि । 
स्मतस्त्वया पुनविम दास्यामि तव दर्शनम्‌ ॥.६२ ॥ 
एवस्ुकत्वा स भगवान्‌ सयकोटिसमप्रभ § 


$शानः स. रान दत्वा तत्रेवान्तरधोयत ॥ दै३॥ ` | 
( महा० भा० अल" अ° १४) 
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श्वेत मुनि 


' ` प्राचीन काल मे श्वेत नाम के एक वड़े तपर्वी मुनि थे। 
 'उनकी-आयु समाप्त हो चुकी थी ओर मरणासन्न थे। इस लिये | 
श्वे बहुत दुःखित हुए।अधिक आयु पाने के लिए घे बहुत 
उत्करिठत थे। अतः भगवान्‌ सृत्युञ्जय की आराधना करने लगे । 
` श्वेत सुनि पक पर्वत की कन्द्रा मे' निराहार रह कर शास्त्रोक्त 
 विधिसे शंकर भगवान्‌ की पूजा करते और अनेक प्रकार की 
_ स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान शिवजी 
को सुनाते थे। | 
परन्तु जव उनके दिन पूरे. हो गये, तो महाकराल काल 
उनके सामने आ धमका। श्वेत सुनि को विश्वास था कि में 
i तो काल क भी काल की उपासना कर रहा हूँ, काल मेरा वया 
"बिगाड़ सकता है। अतः वे:और भी ` अनन्यमनस्कता-के साथ 
ˆ -महासृत्युञ्जय सर्न्् से ञ्यस्बक भगवान. की पूजा करने लगे । 
`, काल भला क्यों मानने लगा । वह ककंश स्वर मे बोला 
"किदे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो। इस पूजा पाठ से 
हा नहीं हो सकता । मेरे फन्दे में पड़ते. पर बरह्मा, विष्ण, 
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हे मेरे साथ अपेश्य चलना होगा।: - ., हे 
| काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भगवान्‌ रुतृका स्मरण 
करते हुएं श्वेत झुनि कहने लगे कि है काल ! तुम मेरा क्या कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी रूद्र भगवान्‌ हैं। वे इसी लिंग मे 
विराजमान हे. ओर मेरे जेले भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते 
है। उनके भक्तों की कभी कुछ हानि नहीं हो सकती । इस लिये 
हकाल ! तुम मेरे पास से चलेजाओ।. «४ 
| काल को श्वेत सुनि का कथन खुन कर बड़ा कोथ आया | 
रीर वह भयावनी सूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ सुनि 

$ अत्यन्त सन्निकट आ गया। समीप .आते हा उसने मुनि 

$ गले मे फन्दा डाले दिया और कहने लगा कि दे सुने ! अब ' 
हे तुम मेरे फन्दे से आ गणए। अव तुम्हे बचानेवाले रुद्र 
झह हे? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला? तुम तो 
ते थे कि रुद्र इस लिंग मे हें। अब तुम्हारे रुद्र चुप चाप 
शो बैठे हे, तुम को बचाते क्यों नहीं ! 

| इस प्रकार महाकाल बक ही रहा था कि उसी समय भगवान्‌ 
उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 
पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को 

रखते ही न जाने-कहाँ भाग गंया । मंगदांन्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 

गि चर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख 
णो 'कर अन्त में शिवलॉक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कभी 
न कर सकेगा और तुम्हारी इच्छाधीन सत्यु होगो। 
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२०८ ह्य शिव भक्त-साळ । 
` ` »: उस समय आकाश -से सुन्दर झुगस्घित पुष्पा की वर्षा 
होने लगी ओर: देवो की. दुन्दुभियाँ वजने लगी । भगवान्‌ ः 
मृत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर .केलास को चले गए और 
श्वेत-मुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हुए । 
मत्युःजय महादेव की आराधना से झुक्ति छर मुक्ति दोनो 
प्रात होती हैं). इन की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दूर 
* . हो ज्ञाता है 'लिंगपुराण मे' इनकी आरांधना का वड़ा माहा 
`. त्म्यलिखा है:-- . | 
' _तस्मान्मृत्युञ्जयं चब भक्त्या सम्पूजय द्विजाः | 
` ` अृत्तिदं दुक्तिदं चब सर्वषामपि शङ्करस्‌॥ २८॥ | 
` , ' बहुना कि प्रलापेन संन्यस्याभ्यच्यं वे भवस्‌। ` | 
` भक्त्यां चपरया तस्मिन्‌ विशोका वें भविष्यथ ।। २९ | 
| (लिंगपुराण पर्चाचे अ० ३०) | 


` ` अ्रढतालीसवबाँ रत्न 
शिलाद सुनि . 
` > शिलाद नामके स्वकमंधर्मनिष्ठ ब्राह्मण. एक बड़े तपस्वी 


` थे। पूर्वजन्म के कमे के अलुसार चे अन्धे हो गये थे और उनके | 
कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त, करने के लिये.उन्दी 
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अदृपालीसबाँ ८7 + ? २०९ 
हिन तप करना प्रारड्म कर दिया । चिरकाल तक निराहार . 
ह कर अनेक नियम-खंयस के ख्य वे देवराज" इन्द्र की _ 
ए करते रहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज 
कट हुए ओर शिलाद सुनि से पखन्नतापूचंक चोले कि हे 
[हष | तुमं किख कामना से ऐसा तीव तप कर रहे हो? में 
[पहारी तपस्या से चइत सन्तुष्ट हूँ । यदि कोई वर माँगना 
धतो मॉगो। . | Es 
इन्द्र के ऐसे मधुर वचन. छुन कर शिलाद सुनि बहुत: | 
नन्दित हुए और हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक बोले कि हे 
राज! में पुन हुँ। शास्त्र मे कहा गया है कि पुत्रहीन _ 
एय को सद्गति नहीं मिलती! इस लिये हे छपानिधे ! सुभे 
तिका उद्धार कस्नेचाला पुत्र दीजिये । परन्तु वह पुत्र अया- 
और अमर होना. चाहिये । ऐसा पुत्र में नहीं चाहता कि. 
*िसिकेलियेसुक्तेयामेरेघरवाली को रोना पड़े। 
; इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज ओर सत्युहीन पुत्र 
में नहीं दे सकता । संसार में पेखा कोई नहीं है जो जरा- 
र्ण से रहित हो । पिंतामह ब्रह्माज्ी स्वयं सत्युद्दीन नहीं हे । | 
$ दिन उनका भी संमय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने, | 
पिर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सुत्युह्दीन पु * 
| की सुभ में शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु मे भी यह | 
मध्ये नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रुद्र चाहे तों पेखा पुत्र देसकते 
दि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी | 
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कामना पूरी हो सकती हे । इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
अभीष्ट चर प्रात करो । ‹ ` नु 
शिलाद ले पेसे वचन कह महेन्द्र ऐेरावत हाथी पर, 
सवार होकर सब देवो को अपने साथ लिये इन्दलोक को चले |; 
गये । पुण्यशील शिलाद इन्द्रदेव के. चले जाने पर अपनी 
तपस्या से महादेवजों को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का | 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया आर एकाग्र | 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ | 
_ कई हजार वर्ष वीत गये । उनके शरोर पर चामी जम गयी। | 

ओर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखो कीट उनके शरीर पर फिरने | 
लगे! उनका शरीर सूख कर काँटा हो गया; न तो उसमें # 
रुधिर रह गया ओर न मांस ही । उनके शरीर में केवल | 
हड्डियों भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी ॥ 
देने लगे। . 
भगवान्‌. शङ्कर उनके इस कठिन तप से अत्यन्त असन्न 
__ हुए और पावतीजी को' साथ लेकर अपने सब गणा समेत 
शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते हो उन्होने शिलाद | 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही सुनि की 
3. य सावट दूर हो गयी और उनका, चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो 
झर 


य.“ 
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| शैजिये । में आपको पेसा पुत्र दुंगा, जो सव शास्त्रा का वेत्ता 
गैर परम जानी होगा । 24226: प 


अउँतालीसवाँ रन । , ? :२१९ 


शिलाद सुनि ने विनय करते हुए कहा कि'हे देवदेच | हे . 


हुए] आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है । सुरे तो आप | 


भ्लेद्या का ही भरोसा हे । हे भगवन्‌ ! भेरी प्रार्थना यही 
कि मुझे अयोनिज्ञ एवं सरृत्युहीन पुत्र सिले। _ 
भगवानः शङ्कर ने कहा कि हे विप्र ! आपको कामना 


~ क्क 


पि होगी ओर येला ही पत्र होगा जेसा कि आप चाहते | 


| प्राचीन काल मैं ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके 
प्रार्थना की थी कि मैं स्वयं भूलोक मे अवतार लूँ और 















के लिये में स्वरथ आपका अयोनिज-पुत्र वनूंगा और आप 


हि पिता बने । 
| इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गये ओर शिलाद वह 


| ण से युगान्त की अग्नि के . समान तेजस्वी भगवान्‌ 
| | 

|  बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर 'और गन्धव, आकाश 
| 


४4] र 
} से जे 
क 


| Ro 


उनकी बह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी । उसी को | 


्रुत्तम चर पाकर परम प्रसन्न हुए | तदनन्तर उन्होने बड़े. 
भारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्म.किया और उसयज्ञ के . 


ईर उत्पन्न हुए. । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावत आदि. 
घुर गान सुनाने लगे और देवराज इन्द्र ने पुष्पो की 


का बालरूप देख कर सभी देवता और मलुष्य 
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' गम्भीर स्वर मे कहा. कि हे भगवन, | आपने मेरा पुत्र वनना 


| ० राति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। मै आपकी 


$२१२ 2 जिव-सक्त-मा । 


मोहित हो गृये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जरा का 
मुकुट लिराजमान था ॥ उनके तीन आंखे शीर चार भुज्ञाय 
थीं । त्रिशूल ले उनका तेज ओर भी अधिक चढ़ रहा था । उनके 
तेज से समस्त दिशाये देदीप्यमान हो गयीं । | 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता ओर वसिष्ठ आदि 
मुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सराण सृत्य करने लगीं, सव 
दिक्पाल उनके चारौ ओर खड़े होकर विनय करने लगे और | 
देवियाँ स्नेहपूर्वेक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगीं! | 
शिलाद सुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे बड़ा विस्मय प 
हुआ ओर वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होंने प्रसन्न होकर प 




















स्वीकार किया। इस लिये में कत्यकत्य हो .गया। आप 
त्रिलोकी. की रक्षा करते हैं, विपक्तिसागर में मग्न भक्ती का 
उद्धार करते हैं और अशरण के शरण हें । आप ऐसे महनीय 
पुत्र को पाकर मेरी सब चिन्ताय दूर हो गयीं । झव सुभे किंसो | 
प्रकार का भय नहीं रह गया । आपने सुरू को आनन्दित | 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अब मेरी यह 
प्राथना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे । 
मेरे कुल मे आप के, अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता | 
रुद्लोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उच | 


नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी र्षा को 
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पसब देवो के देव हेतः '. «+ हे 
भगवान. की इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियां से 
हने लगे कि हे सुनियो | देखिये, मेरा कितना. वड़ा भाग्य है 
१ साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे येज्ञाकृण में जन्म लिया है। मेरे 
संसार मे न तो कोई देवता है ओर न कोई दानव हो । 
बिड भाग्यवान हूँ । 

एथ कुटी में छेगये। वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 
ए मनुष्य के समान हो गया आर उनकी दिव्य स्सृति 
सी लोप हो गया। यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ । 
संस्कार किया । समय आने पर यक्षोपवीत-सस्कार 
| नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाज्ञ ऋण्वेद्‌, यजुवद 
शर सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया। खात चष 
ष होने के पूर्वे ही उन्हाने आयुवद, थडुवद, सङ्गीतशारत्र) 


| 


> HE. 
[त्‌ भी! बहुत अव्पायु हँ । अब केवल एक वष इनकी 
नाश है। Rr ASE VAC ०, होह (0 | 


[और अवशिष्टदे। ` 
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के अतिरिक्त अन म किससे अपने उद्धार की प्रार्थना करूं । . 


नन्दी को पाकर शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हं अपने . 


दं ने नन्‍्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप मे देख कर उनका | ४ 


विद्या, गजविद्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। | 
| पक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन मे पहुँचे और _ Toe 
धिते लगे कि हे सुने ! हमै इस बात के कहने मे he सुर 
(ता है कि नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान्‌, विद्वान ओर बु Sis RE 























२३७... ८ `. _ दिव-भक्त-मार्ळ । | | 

__ इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर यज्जपात सा हो गया । दे 

- झाचेतन होकर भूमि पर (गिर पड़े और कातर सवर में विलाप | 

करने लगे । इनके करुण-क्रन्द्न से सषा डारएय शूज उठा। 

आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह दृषदाल्त खुन कर 

सव सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान्‌ उसाएति की स्तुति र 
करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महास्त्युऊजय-मन्त्र से दूर्चा 

” की एक लक्ष आहुतियाँ दीं। नन्दीशवर के कानो में भी यह 

वात पड़ गयी ओर वे स्वयं महाखत्युञ्जय-सन्ञ का जप तथा - 

महादेवजी का अचन करने लगे। ' .. हः 
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` इस प्रकार की गयी आराधना. से प्रसन्न होकर भगवान | 
शिव प्रकट हुए और. नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स | तुस 

तो मेरे अंशज हो, तुम्हे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । | 
तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य | 
शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हैं। देवता, सुनि, सि 
गन्धर्व और दानवाँ ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स! 
दली तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो । | 
इतना कह' कर महेश्वंर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और | 

हा द्र अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले मे डाल दी । उस | 
` माला के पहनतें ही दे द्वितीय शंकर के समान आसित होने | 
. लेंगे । शिव के सहश अपना रूप देख कः नन्दीश्वर उनकी | 
स्तु ते करे बे लगे । इस स्तुति से शंकर. भगवान और भी कः 
` इए और पावेतीजी से बोळे कि आज से मैं नन्दीश्वर को स. | 


। ०.7० त्या 
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अदंतालीसवाँ रतन ॥. . . -0 ३१५ 


° 


गणो का,र्वासी बयये देता हुँ । 
उस, समय शिवजी के स्मरण करते ही शंसं उण आकर ; 
|ग्रस्थित हो गये। बह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
तसच मे सम्मिलित हुए.। शिवजी के कथन के अनुसार स्वयं 
बाजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
कन्या खुयशा को सव भूषणो से विभूषित कर उत्तम ) 
पहिनाया और खुवणं के सिंहासन पर वैठाया। हजारों . 
२ दासी, छुत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी ' 
री इस प्रकार सुयशा को मणिडंत कर शिवजी की आज्ञा | 
नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दियां । श्रीपार्बंतीजी ने अपने - 
से सोतियां का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 
गिवान्‌ शिवजी ने श्वेत वृष,. श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा,.. 
४ भे'और स्वर्णं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया ।. इस 
कार नन्दीश्‍वर का अभिषेक तथा विवांह कर वृष के ऊपर चढ़ 
॥बितीजी तथा वाधवो सहित' नन्दीश्वर को साथ. लिये श्री 
कैलास पर्वेत को गये। ५ 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संबंधिवांधवः 


आरुहा इपमीशानो तया देव्या गतःशिवः॥ ` ¬ | 
। ( लि९ पु० आ० ४४ ) | 
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०२१६. 0-०) शिव-भक्त-मारू । ` 
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. „ जुनचासवाँ रत्न 
EN प 
` विश्वामित्र 


._. विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म शजकुल में हुआ 
` था। चे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गये। वशिष्ठजी ने अपनी 
' धेजुः ( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा 
उनके साथिया का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। 
धेनु का यह प्रभाव देख: कर विश्वामित्र ने घशिष्ठजी से 
' उस धेल की याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने घेलु देने के लिये | 
_ अपने को असमर्थ बताया ओर राजा विश्वामित्र ने बलपुवर्क 
. उसे लेजाना चाहा । 

चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
'को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये | तभी विशवामित्रजी ने || 
' जह्मबल को श्रेष्ठ समभा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर 
' बह्मत्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से | 
' ्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हें राजर्षिपद्‌ दिया। उसी सम | 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके'एक | 
' यज्ञ करना चाहते थे । अतः चे चशिष्ठजी क्रे यहाँ गये । उन्होने | 
यक्ष कराना अस्वीकार किया। चहाँ ले निराश दोरक 
जिशंकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को सरी | 
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| सर्ग भेजने फे लिये तैयार हुए। इसलिये विश्वामित्र 
शैर देवताओं मै बिवाद छुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
शोर तपस्या सै विघ्न समक कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तस्या करने लगे । वहा. भी. शुनःशेफ के कारण अपने पुत्रों 
ग्रे शाप देना पड़ा । तडुपंरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर. 
षि वनने के लिये वे कठिन - तप'करने लगे। इसी समय | 
फ़िका द्वारा तप में विघ्न हुआ । विश्‍वामित्रजी'इस काये से - , 
रखी होकर चहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में आकेर | 
मालय पर्वत और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके . 
प्रशुतोष भगवान शिवजी को प्रसन्न कर उन्होने ब्रह्मत्व-पद्‌ प्रा 


` विशबामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोःहं तदाऽभवस्‌। 
त्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भव! ॥ १६ ॥ 


तत्मसादन्मया प्राप्त बाह्मण्यं दुलेभ॑ महत्‌ | १७॥ 
( महा० अनु पच अ° १८ ) 
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, पचाखवाँ रत्न 
—— NEES 


ऋृषिवय्य बालखिल्य 


वालखिल्य ऋषि स्वायम्सुच मजु के छुच थे। इनकी माता 
का 'सन्नीति’ नाम था। एक वार इन्द्र ने इनका आपमान ॥ 
` किया था । पुरातन समय की बात है कि एक यार दक्ष परजां 
पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के 
लिये इन्द्रादि देवता, निमंल चित्तवाले सुनि और राजर्षि आये । 
क्योकि दत्तं ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यज्ञ के कमं 
' में चतुर, वेद्‌ को जाननेवाले ब्राह्मणी को भी निमन्त्रण दिया और 
चे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के बोझ'से विकल, प्रशंसित | 
बरतो के करनेवाले वालखिल्य सुनियो ने भी यज्ञ में | र 
प्रस्थान किया ।. मार्ग मे मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूर्ण | 
होने से मुनिगण उस पानी मै इवने लगे । इनको देख कर 
पेश्वय के मद्‌ से गर्चित इन्द्रजी मुसकराये । इन्द्र को हँसते देख 
कर इनको क्रोधःआगया और उनसे बदला लेने के लिये तपोवन है 
में जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध * | 
जब जैसे होते हैं, वेसे ही विचार उनके मन में .आज्ञाते है | 
% जेसी हो भवितव्यता, चेसी मिले सहाय ॥ : | 
' आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ छै जाय ॥ ( तुलसी > ७9 


CC;0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |. | 











१ र ह 





! | नह पवासवॉरल॥  ., 7. रेप. . 
ता है। तत्पर ' हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भे। 
हं मिलने लगते हैं । इस नियम के झजुसार वास्य अपने 
गल्धवश जगत्पिता भगवान, शंकर की शण में जाकर 
'मग्न हो तपस्या करने लगे । भगवान, भूतनाथ में भक्ति- 
होना जीव के भाची विभूति का हेतु होता है। जो कि देवः 
के लिये सी दर्लभ है। मजञष्यौ मै तो कठिनता से या 
की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है। | 
जो लोग सब प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान स्वयम्छ 
शरण लेते. थे अभय हो जाते हैं। उनको संसार से छुट- 
मित्र जाता है। उन ऋषियों ने मनसा, ' वचसा और 
के प कुछ दिल इस तरह घोर तपस्या की । जिसंसे भक्त- 
| त्र शिवजी ने घसन्न होकर उन्हें दशनः दिया । #ऋषियों 
नैष खोलकर देखा तो सामने व्या्नचमं पर' स्थित, जटा मे 
और मस्तक मे वालचन्द्रमा को धारण क्रिये, पंचसुख. नील 
शि त्रिलोचन, समस्त अंगो में विभूति रमाये, सपं के ककण 
| त 'चासकी. के यज्ञोपवीत धारण 
| करठहार धारण किये, नाग-चाछ 
'ग्यि और हाथो मे त्रिशुल और डंमरू लिये.एक-विचित्र स्वरूप 
| गा हुआ । ऐसे दिव्य एव अलौकिक स्वरूप को देखकर 
; सुनियो ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर 
(प्र होकर बोले -हे ऋषिगण ! में तुम लोगो पर प्रसन्न हँ | 
| पक दाल दुरा स्यापित महेशवर शिवलिंग भानेश्वर 
{वाशा AT)ba]a जंक्शन से २६ मील की दूरी पर है। 
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“मेरी रूपा से तुम स्वगं से अस्त लाने के वीस्ते सुएणें (गरुड) ॥ 
को उत्पन्न क़रगे । बालखिल्य ऋषि कृतकाये होकर प्रसन्न मन | 
“ले अपने आशम को लौट गये और मनोरथ की सद्यः सिद्धि | 





'प्राकर अत्यन्त सन्तुष्ट. हुए । | | नः 
.___ “सुपणे सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ |? 
ब ( म० भा० अज्ञु० प० १४ अ०) ` 

wo ही... 

इक्यावनवा रत्न न 

अक. | | ॒ 

` अष्टावक्रजी (असित-देवल) ग 


्रह्मवेत्ता अष्टांचकजी कें पिता का नाम असित, और इनका. | 
“नाम था देवल । ये गन्धमादन पवत पर तपस्या कंरते थे। एक : 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से मुनिवर को कामदेव के समान 
सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्सरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा 
“से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समभाने पर भी रम्भा 
_ अपने विचार 'से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के | 5h 
-प्रलोभन दिखाकर प्रार्थना करने लगी । देवल इसकी बात पर | 
कुछ ध्यान न देकर पूर्वचत्‌ ध्यान लगाकर बेठ गये । | 
. . र्स्मा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप विया || 
*कि हे बक्रविप्र | तुम्हारा सुन्दर शरीर बक्र (कुबड़ा) और काला | 
हो जाय। तुम रूप-योवन-हीन हो जावो । धमंको 2 
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र | ह इंक्यावनवों रत्न । ` ¬` .. ' २२१- 


| EE के शाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन में क्यो 

गे लगे$ । चे जानते थे कि शिव के सक्तो-का सुल (जड़) ब्रह्म. 

येही है। †पशुपति ( शिवजी ) का ब्रत करनेधाला पुरुष-सौ. | 

से जिस तप फो करता हो, वह एक ही बार के ख्रीसग ० 

हि माता दे LR 

जो पुरुष स्री को भजता ( चाहता ) है उसका शिवत्रत | 

र्थे हो जाता और वह व्यतीत दश पीढ़ी को. लेकर नरक > 

जाता है । शिवजी के शक्त को ख्तरियो.के साथ सम्भाषण | 

'पांपका कारण वन जाता है ।: अतः सुनि देवलकरुणः ' 

रुणालय शिवजी की शरण मे गये। भगवान्‌ प्रसन्न होकर' | 

हे--हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धम, 

तम यश, और आ'युष्य पूर्ववत्‌ हो जायगी। 
“तन्मे धर्म यशश्चाग्रथमायुर्चवाददत्‌ प्रः | १८ |? 

का. ॥८..... (म० भा० अनु ० पव अ°० १८) 

| `. #अपि वर्षशतं. साग्रं यत्तपः झुरते ब्रती 50525, 8: > क: 
नः या याति पाञ्ुपतस्य च॥८॥ : ४ | OS है i 

यः स्त्री भजति पापात्मा इथां पाछ्ुपत वतच । र | | । द ० ह | > ८) 

सोतीतान्द्श चादाय. पुरुषाचरके प पचत य ॥ 00% SON घी 

: पातस्य a . न्न ॥९॥ (ना०्ख॑°अ०४३)` ` 
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, £ बावनंवा रत 
महषि च्यवनजी 


च्यवन ऋषि महर्षि श्रृणु के पुन थे। उन्होने अपने जीवन 
का बड़ा भाग्र नेष्ठिक ब्रह्मचर्य के साथ उग्र तप में बिताया 
` था। परम पाचनी: चितंस्ता नदी के खुरस्य तट पर आहार- . 
विहार छोड़कर पक आसन से चैठ कर उन्होने बहुत वर्षो 
` : तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वामी जम गयी और ४ 
उसके ऊपर घास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के 
कारण चह मिट्टी के रीले के समान प्रतीत होने लगा । दैवः 
'चश उनकी चमंकती हुई आँखो के “आगे. चीटियो ने 
छेदकर दिया था । 

एक चार परम घमात्मा रजा शर्याति अपनी चारे हजार | 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर 
उसी चन मे विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों 
`को ,साथ लेकर इधर-उधर घूमती इई उसी वामी | | 
सन्निकट जा पहुँची । चह बड़े कुतूहल के सांथ उसे 
लगी । देखते-देखूते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखों 
जा पड़ी जो कि चींटियो के बनाये छिद्रां झै खे चमक रही थी! 
सुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रा मे छेद क | 
दिया । छेद करते हा उसमे से रक्त की धारा वह निकली। | 
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` बावनचाँ रत्न । . 


| इस महा छापराध के कारण शर्याति के सब सहचारिया का 
|प्तावरोध ( सूज्ञ की रक्तावर ) हो गया और स्रस्ते सेना में 


त इप । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
पराध तो नहीं कियो है ? तब सुकन्या ने अपने पिता' को 
देख कर सुनि की आँख फोड़ने का सब वृत्तान्त 


7 


४ आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा 


भार्या के रूप में स्वीकार करे । यह प्रेम से आपको सेवा 
| गी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने रांजा की प्राथना स्वी 
शर कर ली और अपराध चमा कर दिया । राजा तो अपनी 
पधार 

पी में लग गयी । 


॥ितिबत-धर्म से प्रसद्ध होकर उन्होंने महर्षि को परम मनोहर 


'पिन-सम्पन्न रूप दे दिया। यौवन और खुन्दर रूप, पाकर 
येवन ऋ ओर: उन्हेंने प्रतिज्ञा को कि 
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| इस कन्या को में आपकी सेवामे अपंण करता हैँ | इसे. 


को चले गये और खुकत्या अनन्य मनं से महर्षि की . 


एक वार झश्विनीकुमार उस आश्रम म आये । सुकन्या के _ 


= 
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' “मैं देवा के वेद्य अभ्विनीकुमारों को यह में भाग दिलाकर १! 
मानूँगा और सोमरस मिलाकर ही छोडगा |? इस वात से | 
इन्द्र बहुत झसन्तुष्ट (नाराज) इए और कहने लगे कि अश्विनी |' 
कुमार चैद्य हैं। वेद्य”की वृत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञः | 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते | यदि तुम उन्हे 
` ` सोमर पिलाने का प्रयत्न करोगे तो में तुम्ह वज्ज से. | 
मार डालू गा । ढु 
देवराज इन्द्र की ऐसी वाते सुनकर च्यचननऋूषि ने विचार र 
: किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर चाकर | 
3 हैं, जिनकी आज्ञा से वे सदा काम करते हे, जो साधि, संरक्षण 
ओर संहार मे सवंथा समथ हैं, मुझे उन्हींकी आराधना करन! 
` चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी। ऐेसा निश्चय करके 
महर्षि च्यवन # महाकाल वन में गये। वहाँ शिवलिंग को 
स्थापना कर भगवान का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकरु 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये वज्र चलाया। | 
पर भगवान. शङ्कर ने पहले ही से इन्हे. अभय कर दिया था । 
इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो . गया 
च्यवनऋषि के ऊपर वज्र चल ही नहीं सका। क | 
« इस्री चीच में-उस लिंग में से एक ज्योति निकली; जिसको | 
? ज्वाला से त्रेलोषय जलने लगा | उससे.खूब देवता स॒ग्त च |. 
[अ इसे इसी हो गयों। पे सर 


दर | महाकाळ वन? भोर 'अवन्तिका' उज्जन को कहते हठँ । 
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५ 5 से अभ्विनीकुम/रों को यशभागी वनाने की प्रार्थना करने 
'हगे। देवा के कहने पर इन्द्र ने. मारे. डर के व्यचलकषि को ` 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महष ! आज से अशिवनी कुसारों. . 
"का यज्ञ का भाग सिलेगा ओर थे सोमपानःी कर सकेंगे । इख 
शिवलिज्ञ का नाम अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दर्शन से 
तण भर से अन्म-ज्न्मान्तर के पाप नष्ट हो जायेंगे। मन की 
|दुलेम कामनाये. भी इन की आराधना से पूणे हो जायँगी। ~ 
(इतना कहकर इन्द्र सब देवा. को साथ लेकर स्वगं को चले 
ग्ये। तभी से अश्विनीकुमारों को यज्ञ मे भाग मिलने ल़गा। ' 
स्कन्द्पुराय . के ७आवन्त्यखण्ड मे श्रीच्यवनेश्वर महादेव 
का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- | 


` -“क्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्वरम्‌ । 
.- आजन्मम्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥५१।। | 
` `यं यं काममभिध्यायन्मनसाभिमतं नरः 


तं तं दुलंभमाप्नोति च्यवनेः्वेरदशनात्‌ ॥ ५२ ॥/? 
5 अ० च० लि० मा९ ३० अ० ) 
oS . .. 







'| ` # अचन्ति ( उज्जेन ) | 
: RS -... i 
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| तति 
_ :-तिरपनवा रत्न 
_ अहर्षि दधीचिजी 
` मुनीन्द्र. दधीचि ओर राजा छुप मे बड़ी घनिष्ठ मित्रता `| ` 
थी । .उन दोग्रीं का खान-पान, उठना-बेठना खदा एक साथ |' 
हुआ करता था। एक बार देववश दोनो मे. सगड़ा होगया। | 
दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं और छुप कहते थे कि | 
नहीं क्षत्रिय, उत्तम हैं । खुप.का कहना था कि राजा आठी दिक |' 
पाले के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, | 
यम, निऋति, वरुण, वायु, सोम और कुबेर हुँ । में ही साक्षात | 
परमेश्वरं हुँ, मुझ से बढ़कर संसार में और कौन दो |` 
सकता है? दे दधोचि | मैं पूज्य हैं, इस लिये तुम मेरी पला . 
किया करो । | 2, 
एक क्षत्रिय के ऐसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम | 
तेजस्वी दधीचि सुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बाये |! 
हाथ से चुप के सिर मे. एक घूँला मारा | राजा चुप इस प्रहा | 
-से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को वज्र से माए । 
_ उस वज के प्रहार से दधीचि पृथ्वीपर गिर पड़े और ; 
'होकर विलाप करने लगे । तव उन्हा ने शुक्र का ररर किया! |९ 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और स॒तसंजीवनी | र 
' विद्या के डार उनका शरीर पहिले के ऐसा ही सुन्दर कप दिया! | 
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। दधीचि के स्व एथ.हो जाने के अनन्तर शुक्र, ने कहा कि हे 
| मुने ! मैंने सभचान्‌ उमापति की आरधना करक रुतसंजीवनी 
॥ विद्या प्राप्त की है और भगवान्‌ शस्सु के अक्तो फी सत्यु से भी 
| भय नहीं होता। इस लिये आप उन्ही?की आराधना करके 
| ग्रजर-अमर चन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार मे ऐसी 
| कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महासुत्युञ्जय महादेव 
| के पूजन से उृत्यु का भी सय नहीं रह जाता ० 
| शुक्र के कथनानुसार दधीचि सुनि ने अत्युग्र. तपस्या | 
| कर शङ्क भगवान को संतुष्ट कर लिया और उनकी छपा से 
|उनकी सभी हड्डियाँ चज. के समान कठोर हो गयी । इसी - 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व वर भी उन्होने प्राप्त 


। कर लिया । 


¢ 


| इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 


| को पैसे से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज् से दधीच 


को छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्ञास्थि होने के. कारण उस 
प्रहार का उन पर कुछ भी असर नहीं इध्रा । भगवान्‌ को 
से उस उज़ का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार सा प्रतीत 


अपने व्यर्थ वज्र के प्रहार को निष्कल होता देखकर . 
दा 

चुप बहुत चिज्ञितत हुए और दधीचि से वदला लेने के 
हि ह घे भगवान्‌ मुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक | हः 
तप करने पर चे प्रसन्न हुए और शंख, चक्र, गदा, पझ 
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घांरण किये हुए वनमाला से सुशोभित भर्गवान्‌ विष्णु गरुड़ 4 
पर चढ़ कड राजा ज्ुप के ,सामने आये । 
भगवान $ सौम्य सूति को देखकर वे भक्तिपू्ण हृद्य से 

स्तुति.करते . हुए रोरो कर कहने लगे, कि हे देयदेच ! हे 
जगन्निवास !.हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने पेरा से इकरा 
कर मेरा वड़ा अपमान किया है। चे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्रु हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते। वे अब अपने को अवध्य एवं अजेय | 
समभने लगे हैं। हे महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता. 
हं । आप ऐसी कृपा कीजिये कि में. उन्हे नीचा दिखा सके। | 
सवज. भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर | 
विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा 
क्षुप से कहा कि हे राजेन्द्र | रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो 
तो. उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती । 
प्रम शेव दधीचि सुनीन्द्र का तो, कहना ही क्या, पे एक 
असाधारण शिक्मक्त हैं। इख लिए दधीचिं को हराना तुम्हारा | 
शक्ति के बाहर की बात है। युद्ध मे. तुम उनको किसी प्रकार 
पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधना की दै, | 
“इसलिये में प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो 
ऐसा कह कर भंगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर 
दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत भाव से द्घीचि 
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| को मेरी प्राथना, अवश्य स्वीकार करनी चाहिये! महर्षि दधीचि 


| कहा कि हे जनादन | में आपका अभिप्राय समझ गया । मैंने 


या है, उसी को कामनापूर्ति के लिये आप मेरे पाल पधारे 


| 


वतमान की सभी बाते अच्छी तरह शात हो जाती हैं। अत 
ha 
| 


न 





| असुर किसी से भी नहीं डरता । 


दधीचि | मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, सवेक्ष 
| है। इससे आपको संसार में किसी से भय नहीं है, पर मेरे 
| कहने से आप पक बार राजा छुप से यह कह दीजिये कि मै 


RE 






4 को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज | में आप से पक. 
वर मागता ह । आप शिवजी के परम भक्त हे ! 'अतण्व आप. 


विष्णु भगवान्‌ की इस माया को. समेझे गये और उन्होंने 


hs, | तिरपनवा रत्न । . ` °. २२९ .. 


| जान लिया कि आप विष्णु है ओर ब्राह्मण का रूप धारण कर | 
| यहाँ आये है । राजा रुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 


।। हे सुरारे! मै आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
ता हुँ । भगवान्‌ शंकर को कृपा से मुझे भूत, भविष्य और. | 


पूज्य भगवन्‌ ! इस विप्रवेष को .त्याग कर आप अपना | 
| रूप धारण कीजिये । हे महाराज | में सच्ची वात 
| कहता हूँ और महादेवजी पर भरोसा. कर के. संसार में सुर- | 


दधीचि के पेसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग ; 
ओऔर झसली रूप धारण कर सुस्करातेइुए बोले कि हे | 


| i सुमे We ` | ue 
| को अवश्य मान लेंगे । जी | gpa 
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भगवान के ऐसे/विनीत वचन सुमकर आ द्धीलि ने कहा 
कि में किस्दै से! नहीं डरज्ञा, किसी के सामने विनीत और | 


भीत वचन i कह सकता ! में जेलोधयपति सर्चेशुखप्रद 

भगवान्‌ शङ्करका अक हूँ, मेरे मुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल सकते। _ 

दधीचि के ऐसे अभिमानपूणे चचन सुन कर भगवान्‌ विष्णु 

7 को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्हाने अपना 

अङ्ुरिठत चक्र चलाया; पर वह चक्र भी सुनि. पर छुणिंठत हो 

' गया । चक्र को व्यथ होते देख दघीचि हँस कर बोले कि आप 

ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 


. मुझे मार नहीं सका। आप मेरे ऊपर त्रह्मासत्न, आण्नेयासतर 
` आदि जो चाहिये, वह शस्त्रशस्त्र चला कर देख लीजिये । कदा" 


चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 
अपने चक्र को निर्वाय होते देखकर विष्णु भगवान ने उनके 
ऊपर अनेक अस्-शस् छोड़े सव देवता भी विष्णु को सहा- 
यता के लिये आ गये और उन अकेले व्राह्मण के ऊपर अपने 
अपने आयुध छोड़ने लगे । दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवो के ऊपर फेक दिया । उन 
कुशौ का परम भीषण कालाग्नि सदश त्रिशूल घन गया और वह 
_ सव देवों को भस्म करने लगा । देवो द्वापर चलाये हुए सभी 


अस्त्र-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सव देवता | 


प्राण लेकर वहाँ से भागे । 
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विष्णु ने आपने: शरीर ले ऐसे लाखो पुरुष उत्पन्न किये; पर 

उन सघको उस चिशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला । तवे 

. विष्णु भगवान्‌ ने अपना विरार्रूप घारण किय । दधीचि ने 

उनके शरीर में असंख्य देवता, करोळे रुद्र ओर करोड़ो 

ब्रह्माएड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से - 

अभ्युक्षण कर उस विराट्‌ रूपको शान्त कर दिया शौर स्वयं 

विराट्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में रह्मा, विष्णु, .. 

रुद आदि सभी देव दिखाते इए कहने लगे किं. हे विष्णो! | 

| इस प्रकार की माया. दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 

| तो मैं स्वयं दिखा सकता हैँ | यदि युद्ध करना हो तो इस 

। माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । वीरता 

के साथ युद्ध करने में ही जय और पराजय का पता चल 

| सकता है । - ७ 
महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक | 

दिया और वे उन मुनि को प्रणाम कर चले गये। राजा छुप ,. 

बहुत दुःखित इए. और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर | 

कहने लगें कि हे महषें ! मेरा अपराध क्षमा, कीजिये । मेंने 

| अज्ञान से आप के साथ दुर्व्यवहार किया और आपका प्रताप | 

नहीं जाना । अब मुझे विश्वास होगया कि शिवभक्त का ससार. | 

कोई कुछ नहीं बिगाड़ खकता। आप शिवेभक्त हैं, आप कोण 

थ घेर कर मैने बड़ी भूल की है । हे महाराज ! मेरा अपराध _ 

शमा कीजिये । नळ 
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ह्य 


22 रट क स्थानेश्‍वर शिव कुरुक्षेत्र जिला अस्बाले में हैं । . 


“२३२ ७९ ` „  . शिव-भक्तमाल । 


`` ब्राह्मणों का हृदय कोमल. तो होता ही” हे, इतनी प्रार्थना. 
करने से कध । दधीचि प्रसन्न हो गये ओर उन्होने उनका अप- ` 
राच क्षमा कर दिया । तभी से.उस स्थान का नाम #स्थानेश्चर 
पड़ गया और वह'.परम. पाचन तीर्थ माना आने लगा। | 
स्थानेशव्रर तीथे मे पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यभुक्ति प्रात 
होती है लिङ्गपुराणं मे लिखा है किः 
“तदव तीथमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतप्त | 
'__ स्थानेश्वरमजुमाप्य शिवसायुज्यमांप्नुयात्‌ || ७७॥” ` 
| (ल्ि० छु> पू० ३६ अ०.) 





| चोवनवाँ रत्न 
9 व | >  . 
शिवभक्त विश्वानर मुनि 
नमदा नदी के किनारे नर्मेपुर में. “विश्वानर सुनि” नामक | 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। ये सदा त्रह्मचर्य्याश्रम मे 


स्थिल रहते इप वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ में निरत रहते - 
थे । घ्रह्मतेज से युक्त, श्रति-स्सृति तथा शास्रप॒राणां के अथो 


` का अनुरीलनं कत्नेंवाले महर्षि चिशवानर महेश्वर का भ्यान | 


करके एक बार विचार : करने लगे कि चारी आश्रमा मे. सत्पु | 


Sd 
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"चोचनवाँरत्व। ¬? २३३. ` 


< 


, रू | के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
है। आन्त भैं उन्होंने यह निश्चय किग्रा कि 'शहस्थ्यक्षम' ही 
स्व आश्रमो का सूलाधार है । अतः जुणाशुण का विचार कर 
योग्य कुल मै एक जआाह्मण-कन्यां के साथ अपना विवाह करके 
_गाहंस्थ्य धमे भे लग गये। चे दोनों दम्पती. देच-देवो-पूजन,पिठ- 
| राद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कर्मा को बड़े उत्साह 
| से करने लगे । उन्हें परमात्मा ने सव खुख दिया था; पर 
स्वर्ग के. साधक किखी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर | 
क चार उनकी घर्मपरायणा स्त्री पतिदेव को. प्रणाम . 
करके बोली---'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन से | 
मुझे संसार में कोई भी पदार्थ दुलेम नहीं दै। सुमे सब सुख | 
आपकी कृपा से कोई कमी नहीं हैं। केवल. एक प्रार्थना . 
| करना चाहती हूँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करू (! 

विश्वानर मुनि बोले-हे प्रिये] तुम हमारी प्राणप्रिया | 
, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी . ५ 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान, शंकर की कृपा से मुझको कुछ .. 
नहीं है। पति का ऐसा वचन सुनकर उनकी पत्नी - . 
गस्त हुई | ओर बोली--हे नाथ. ! यदि म चर्‌ के यास्य हँ तो हे 

| ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दीजिये। . 

_- इस प्रकार भार्या की इच्छा जानकर विश्वानर सुनि _ 
| मन में चिचारने लगे कि आश्चयं है,” इस खी ने, जो 
मागा है चह बहुत ही दुलभ मनोथं है । तदनन्तर 
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२३४७ १ ० ` शिव-भक्तमालद 


समाधिस्थ मन से भगवान शंकर का. व्यान करके आना कि : 


शस्सु .ने त्यो न्द्रियो के रूप से मेरे सुख मे स्थित होकर 


` जो कहा है, इसे अन्यथा करने को कोई समथ नहीं है यह 
.. . “अवश्य होवेगा। ऐसूई निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया और 
. चिहँस कर मधुर बचन बोले कि हे भिये ! तुम्हारी मनोकामना! . 


~“ 


अचश्य पूणं होगी । ड 

इस प्रकार: भाया को धीरज देकर विश्वानर झुनि स्वयं ` 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी में गये, जहाँ छुर-नर-सुनि- | 
दुलेभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रौविश्‍वनाथजी तथा | 


__ जगज्जननी भगवती भ्रीअन्नपूर्णानी विराजमान हैं । वहाँ अणिः _ 
__. “कणिका मे' स्नान कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर । 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान पख 
= `नहाँ है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो । उनमे किस लिंग. र 
` रूप महांदेव की पूजा करने'से शीघ्र ही मेरे सन्तान हो। घण _ 


` भर सोचकर उन्होने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोष : 


र न चीरेश्वर' नामक शिवलिंग ही धम, अथ, काम, मोक्ष, इन चारों है | 
पदार्थो को देनेवाला है । क्योंकि अनेक यक्ष, गन्घवं, किंचर, | 





£ ' कोकिला गिक ला, अप्लरा, वेदशिरा नामक ऋषि शिवभक्त चन्द्रमोलि,. ४ | 
















गा रव ; श्वर' सहादेव के समीप ज्यो ही पहुँचे, त्यांदी बेथा देखते 


बैठा हे, जिसको दोनो आँखे कमल के समान खुन्दर 


वणे सी पीली जटा शिर पर शोभायमान थी । वह सुख 


ते हुए उस योगी वालकरूपधारी शिव का दशान कर विश्वा 
| सुनि इस प्रकार खुन्दर शब्दौ मै उनको स्तुति करने लगे:- 


Fi 
| पु _ £ 


एकं व्रह्मवाद्वितय समस्तं सत्य | 
____ > सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । 


एको रुद्रो न द्रितीयोःवतस्थे 


| शै का पूजन छोर ब्यान करना प्रारम्भ किया । फलाहार द्वारा | 
विताते हुए उन्हा ने अनेक ` ब्रत किये ।. कभी, दूध 


कि शिवलिंग के वीचम अस्म रमाये एंक आठ. वष का 
ग्रेर कणं पर्यन्त फैली थीं, लाल ओठ था, खुन्दर आर 
२ सुसकान से मानौ करोड़ो चन्द्रमा को लज्जित कर. . 


हा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, वेदसूक्त को पढ़ते ' . 
अपनी अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-सुनियो के मनको भी | 


| विश्वानर उवाच  :. 
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नधन वाँ रत्न | | > pS ) २३५- a 


२२३६.७ ० ` | र _ दिव-मक्-साऊ । 
,  - -: तस्मादेकं त्वां प्रपद्य महशम ॥१२६॥(१) 
एक! कता त्वं हि स्वस्यं शम्भो 
5 नानारूपेष्वेकरूपो5श्य रूपः | 
यद्वत्पत्प्त्वक एकोप्यनेक- 
„ स्तस्माजान्यं त्यां विनेश पद्य ॥ १२७ ॥(२) 
रज्जों सपः शुक्तिक्रायाज्च रूप्यं 
नर; पूरस्तन्मृगाख्य मरीची | 
` यंद्रत्तद्रट्रिष्वगेष प्रपञ्चो- 


यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्ये महशम्‌ ॥ ३ ॥ 
_ तोये शेत्यं दाहकत्वन-्चवद्दोी, ˆ ` 
` ' तापो.भानो शीतभानो प्रसादः । « 
पुष्पे गन्धो दुग्धध्येऽपि सपि 


यंत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्य ॥ ४॥ 


शब्द मृह्णास्यश्रवास्त्वं हि. जिघ्रस्यः . 


` "व्यक्त: पदयस्त्वं रसङ्गोप्यजिहः 
| „ कस्त्वां सम्यग्वेच्यतस्त्वां प्रप्चे ॥ ५॥ 
नो वेद त्वामीश साक्षाद्वि वेद 2 
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नी वा विष्णुना विधाताऽखिलस्य। . क; 
नो योगीन्द्र नेन्द्रप्ु्याश्च देवा `. ` : १. 
0: भक्तों वेद त्वामत्रतवां प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या | | 
| हि)... नो वा रूपं नेव शीलं न देशः 
| ` इतथंभूतोपीःवरस्वं त्रिलोक्याः 
हा सर्वान्‌ कामान. पूरयेस्तद्भजे स्वाम्‌ ॥ ७ ॥ 
| त्वत्तः सवे त्वं हि सर्व स्मरारे य 
र त्वं गौरीशस्त्वज्च नग्नोऽतिशान्त। | 
| | म | त्व व हृद्धस्तव युवा त्वञ्च वालः ४ 
न _स्तस्वं यत्किञ्जास्यतस्त्वां नतोस्मि ॥ 
|लुर्वेति भूमौ निपपाप विभः स दणडवद्यावदतीव हृष्टः 
पावत्स. वालोऽख्लष्ृद्ध्दः प्रोवाच भूद॑व वर इणीहि ॥8॥ . 
(त उत्थाय हृष्टात्मा मुनिविरबानरः कृती | ६ | 
पिल्यत्नवील्किमज्ञातं सवज्ञस्य तव प्रभो ॥ १० ॥ नभी 
ps FT क बान्तरात्मा भगवान सर्व संवेदो भवान. - 0 ती 
मीशो देन्यकारिणम्‌॥ ११॥ - ` 
2 


6 द 3 


"ल ५ क ३ 





२३८. `, `: शिच-भक्त-सर । 
er 9 





केवल मद्र ७ हैं। इससे में उन महेश को ही भजता हुँ ॥ १॥ |' 
` हे.शम्भो ! तुम सबके कत्ता हो, जैसे एक सूर्यं कए . प्रतिविस्व 
. जलो में अनेक दोर्लता है। वेले रूपरहित भी तुमं अनेक (नाना) ; 
रूपां में हो । इससे आपके विना ओर किसी को में नहीँ भज्ञता |` 
` इ ॥ २॥ जिन परमेश्वर के जानते ही यह सब प्रपञ्च ( जगत्‌.) | 
मिथ्या प्रतींत होता हे । जेसे रस्सी में सप, खीप मे चाँदी और 
-मरुभूमि में खगतृष्ण यह सव आरोपित असत्य है। इसी .से में 
उन महेश को भजता हैँ ॥ ३॥ हे शम्भो ! जिससे जल मे शीत- | 
लता, आग में उष्णता, सूय्यं में ताप, चन्द्रमा मे आह्वाद (असः |` 
' जता), फूलों म॑ खुगन्य और दृध में घी है, वह सब आप हो। (' 
इससे में आपको भजता हूँ ॥ ४ ॥ बिना कान के तुम शब्द सुनते १ 
हो, नासिका के बिना सूंघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गमन |: 
(चलते) करते हो,बिना नेत्र के देखते हो, विना रसना (जीम ) 
के रसा के जाननेचाले हो, इससे मैं आपको भजता हुँ । इन्दियो . 
के देवता और इन्द्रियो के स्थान, इन तीनो के होने से इन्द्रियों 
का काम होत! है। जैसे चक्षुगोलक न हो तो चक्षुइन्द्रिय कहाँ | 
> रहे और सूर्य्यं न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो। पेसे |` 
आप में चौदहों चिपुटिया का काम नहीं है। आपतो सदा दिव्य ।' 
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$ यह शिव काशी में संकटाघाट पर हैं? और वीरेश्वर नाम से 
“विख्यात हैं । | ५ 
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| आपसे खच जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आए पावंती के 
१ । जो कुछ वस्तुतः है, वह सब आपही हो । इससे मे 


ले बूढ़े चालफ से बालक दयालु शिवजी बोले कि दे 
ण ! वर माँगो ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न. मुन 


4७ 
$ 


फलदाता, ऐश्वग्रे सम्पन्न और समर्थ होकर सुझको दीनता 


ती बिशवानर का वचन खुनकर वह वालकरूपघारी शिवजी हस 


ते | शुचिस्मिता खरी मे में स्वय तुम्हाए उन होकर जन्म 


REF) . 


| 


ee 7 kal >>> ? हा. क्र आह A 2326-2४ * 
|) है १४० 3477 NE wes 0 है FRE :»”. कं शवक BE Ie PASSES is < 
` १ >> ® ROS PD ७» के & ०» EC । शा करों brad oA, र $ | शर, छ 
"बह “८ स हल "ह. MIO Fs FS 0,3४१: न चूके; ¢, 33 ‘a; र ४०४७ iN i iad ळं Yh है 
१५६ ० १९५५८४ के (९ MOSSE NR SINT V HS od MR क स ४४६ = 
आ ह य & & SEIS RS 4 | है 


(>. ढं NC -3 4 


क्ोवनवों रत्न । ie “R३8 


न अहँ, न योगीश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
चल आपके भक्त जन आपको जानते हैं। इससे में आपको ` 
। जता हुँ ॥ ६॥ आपके गोत्र, जन्म, नार रूप शील और देश ` 
हें। ऐसे होते हुए भी हे ईश्वर ! आप सबकी मनोकामना . 
ऐ करते हो । इससे मैं आपको भजता हैं ॥ ७॥ हे कामारि ! ` 


| एति दिगम्बरः, शान्तस्वरूप, छुद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और. 

आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥ इस तरह स्तुति कर अति '' 
। नन्दित बह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तब . 
पुण्यात्मा विश्वानर सुनि ने प्राथना की कि हे प्रमो ! आप.. 
ज्ञ क्या नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सबके सात्ती, संवरूप, . 


याचना में लगाते हो ॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र त्रत- 


कर बोले - हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने थुचिस्मिता में पुत्र होने. 
अभिलाषा की है । चह बहुत शीघ्र हो पूर्ण होगा । हे महा” "> 


| ्त्या। गृहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताओं का प्रिय होगा । | 
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002 F 7 शिविमकआका र. MN 
` ` 'यह अभिलाषाएकःनामेक स्तोत्र. एक कष तक तीनो हा क| 
i "पढ्ने से शिव कै समीप से खव मनोऽय प्राप होता है। इरू | | 

` प्रकार वरदानू' देकर वालंकरूपधारी, सत्पुरुषा ष्णो गति देने: 
` चाले शिवजी अन्तक हो गये ॥ ६७ ॥ म्ही | | 
्युक्वान्तर्दे शम्भुर्वालरूपः सतां गतिः। | 
सोऽपि विश्वानरो विप्रो दृष्टात्मा स्वग्नहं यया ॥ ६४ ॥ 
( शि० रू० सं० ३ अ० १४ ) 
_ — vasa 

हे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये । भवधार . 
पार उतार मोकों निज. समीप . बसाइयं. || जोन अंजान 
` ' पाप मेरे आप तिन हि नंसाइये । करजोर जोर निहोर मागो 
` बेगि दरस दिखाइये।। देवीसहाय सुनाय. शिव कोम | 

सहित जे गावही । जगयोनि से छुटि जायें त नर सदं 
` ` अति सुख पाबही.॥ | | 
, बार बार बिनती करों, धरों चरण पर माथ। ` | 
>... निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु. उमापतिनाथ ॥ 
¬ : गुरुचरणत शिरनाय के, बिनवत दोउं करजोर । 
_ शिवशकूर केः चरणे, लगो रहे मन मोर ॥ | 
गएश भन्‌ बेद वेदी पुस्तरालब & ; 
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